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योगी और परमहंस 
एमालयवासी श्री स्वामी गंगानंद नी मद्रात के चरणों में--- 


अुस्दव, 

आप न जाने कहाँ हैं १ इन दस वर्षों में भें बहुत गिरा हूँ;प्रमाद 
के कारण अनेक बार पतित हुआ हूँ यौद आपका सत्संग मिलता 
रहता ते| श्राज मरी यह दशा कया होती १ 

आपके अरणों में चैठकर पहले-पहल आध्यात्मिक उपासना का 
महत्व समक्त पाया था, श्राज प्रलोमन और प्रम्रादपूर्ण जीवन के 
अंधेरे मार्ग में मेरे लिए वही सहारा है उसे भुलत जाता हैँ पर 
संसार की ठोकर खाद्र, गिर कर, तिलीमक्ाकर फिर उधर आँखें 
उठाकर जीवन की मिक्ता मागता हूँ 

में आपको क्या दे सकता हूँ? आपको आश मेरे जीवन में पूरी 
देएी, यह भी कौन फ् सकता है $ फिर भी यह चुद्ध ऋृति, जिसमें 
घुक महान आत्मा की वाणी निहित है, आपके चरणों में समर्पित है 


सेघक, 
धुमबा! 


पुस्तक के सम्बन्ध में-- 

ईसाई घमममग्रन्थों में चाइविल के बाद इमीटेशन' ( [790 
(0॥097० ) का सबसे अधिक आदर और प्रचार है; दुनिया की 
प्रायः सभी प्रधान भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं और 
अवतक लग-भग सात इज़ार संस्करण निकल चुके हैं। इसके 
एक-एक भाग दोन्दो चार-चार आने से लेकर ९३००) तक में 
बिके हैं| इसका एक संस्करण पैरी में १८५५ में छुपा और 
सिफ्र १०३ श्रतियों की छपाई में नौ लाख रुपये खच हुए। 
इन बातों से पता चलता है कि जनसमाज में इसका कैसा आदर 
और स्वागत हुआ है । इसके प्रभाव के सम्बन्ध में प्रो० हारमैक 
ने लिखा है---“यह हृदय में स्वतंत्र धामिक वृत्ति को प्रकाशित 
* प्रता है; तथा ऐसी आय जलाता दै जो अपनी निराली लपदं 
के साथ जलती है [” )८ 

मूल पुस्तक लेटिन भाषा में लिखी गई थी | इसकी एक बहुत 
प्राचीन हस्तलिपि नसेल्स के राजकीय पुस्तकालय, में सुरक्षित 
है। इसके अंत में लिखा है--भ्रभ्ु के १४४११ संबत्‌ में, 
ज़ोल (2प्णा०)-निकटवर्ची मावण्ट सेट ऐग्ने में घमबंधु टामस 
क्षेम्पिस के हाथ से यह भ्रंथ पूर्ण हुआ ।” 
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| परत इसकी २० और इस्तलिखित प्रतियां मिली हैं जो इससे भी पहले की हैं; 

जैसा कि दम भागे लिखेंगे । 


कि] 


इस विषय में विद्वानों में चढ़ा सतमेद है कि इस पुत्तक का 
लेखक असल सें कौन है। वहुतों का कद्दना है कि पुस्तक के 
भिन्न-भिन्न भागों को कई ईसाई संतोंने समय समय पर लिखा | 
टामस केम्पिस के हाथ से तो इसकी पुणोहुति हुईं है | लगभग 
सवा ठीन सो वर्षों से इस वात को लेकर चाद-विवाद चलता 
रहा है। कद्दा जाता है कि कुछ द्विस्सों फे अनुवाद एक प्रान्तीय 
डच बोली में १४२३ में ही हो गये थे । पर साधाण्णतः टामस 
केन्पिस को ही लोग इसका प्रणेता मानते हैं । 

इसको सब से आ्राचीन हस्तलिपि १४२४ ६० की मिलती है 
जिसमें केवल प्रथम खण्ड है। सम्पूर्ण पुत्तफ की सब से प्राचीन 
अति १४२७ हई० की है । कुछ प्रतियां इससे भी प्राचीन बताई 
जाती हैं; हो भी सकती हैं पर उनमें सनल्‍सम्वत कुछ दिया नहीं 
है इसलिए निश्चित रूप से कुछ कद्दा नहीं जा सकता । 

एक उच पादरी (]०शाए भैंशा 50०००००४८०) का लैटिन 
भाषा में एक पत्र मिला है । इसमें इस पुस्तक के प्रथम भाग 
का कुछ जिक्र है। उस पर से वहुतों ने यह अनुमान लगाया है 
कि प्रथम भाग केम्पिस फा लिखा नहीं है; कहीं से लेकर उससे 
संग्रह कर दिया है। इस पन्न से इतना ता निश्चित हो जाता 
है कि इमीटेशन! ( जीवनन्सूत्र ) के प्रथम भाग की रचना 
१३८२ और १४२४ ६० के चीच हुई है। 

यह कहना भी मुश्किल है कि चारों खण्ड एफ ही लेखक- 
द्वारा, या एक हो समय में, लिखे गये हैं । और भाग कब लिखे 
गये, इसका भी पता नहीं चलता । पुस्तक में प्रयुक्त मुद्दविरों 
सथा उसकी भाषा से तो ऐसा माल्स होता है कि लेखक 


[सख्र] 


डटीटानिक जाति का था। फिर इस पुत्तक की लगभग ४०० 
प्राप्त हस्तलिपियों में ३४० टठीटानिक देशो में मिली हैं। उनमें 
भी १००, और सब से प्राचीन, तो नेदरलेण्ड से ही प्राप्त हुई 
हैं। इन सब वातो का विचार करने पर कहा जा सकता दै कि 
दालैए्ड में इस पुस्तक का सब से पहले और सब से थ्यादा 
अचार हुआ था | 

फिर जिस मठ में केम्पिस रहतां था वहाँ उसके जीवन-काल 
में तथा वाद भी लोग उसी को इस पुस्तक का लेखक मानते थे | 
उसके पास के एक मठ ( शै/॥आ0८४/७॥ ) के सदस्य वृश 

( छ७०॥ ) ने भी, जो उससे परिचित था, उसे ही लेखक 
माना है| 

इल बातों के अलावा फेम्पिस को सब से पुरानी जीवनी 

“ १४९४ में छपी थी। इसकी हस्तलिपि १४८८ की मिलती दै। 
अज्ञात जीवनी-लेखक लिखता है--/मुके सेए्ट माठ्ण्ट एस्ने! 
के मठ ( जिस में फेम्पिस रहता था ) के बन्धुओं से, जीवनी 

की बहुत-सी सामग्री प्राप्त हुईं है।” यह जीवनी केम्पिस की 
सृत्यु फे चन्द वर्षों बाद हो लिखी गई। १४७१ ६० में केम्पिस 
का देहावसान हुआ | जीवनी की १४८८ की इस्तलिपि प्राप्त 
है। इसलिए इसे प्रामाणिक मानता दी चाहिए । इस लेखक ने 

“जीवन-सूत्र' ( इसीटेशन ) के तीसरे ख़ण्ठ को केम्पिस, का 

. लिक्षा बताया है। इसके अलावा उसने उसकी लिखी ३८ और 

पुस्तकों के नाम दिये हैं. जिनमें कई छोटी पुस्तकों में इसी- 

डेशन! ( जीवन-सून्र ) बिखरा हुआ है। इन बातों से तो यह्दी 
सिद्ध होता है कि इसका लेखक केम्पिस ही है। 


[गन] 


इसका प्रथम संस्करण छप कर १४७१ ६० में प्रकाशित 
हुआ | खर्गाय प्रो० इंप्रम ने पहली बार अंग्रेज़ी भाष। में इसका 
अनुवाद किया | तव से इसके कई अलुवाद प्रकाशित हुए हैं। 
२५ ५ ५ 
टामस'फेम्पिस का जन्म, कोलंग से ४० मील दूर डूसों- 
लटरक नामक नगर के पास राइन पवव॑ म्यूस नदियों के वीच 
बसे 'केम्पन' फसवे में, १३८० में हुआ था। पिता का नाम 
गरटूड देमाकित था। क्रेम्पित का असली नाम टामस देमाकिनः 
था। यद्द एक घामिक कुटुम्ब था | देमार्किन के दो 
पुत्रों (जान वथा ठाम्स केम्पिस ) ने अपना सारा जीवन आध्या- 
त्मिक विभूतियों की प्राप्ति में लगा दिया। टामस केम्पिस ने 
श्राचारिक साधना फे साथ द्वी जीवन में आन्तरिक अल्ुभृतियों 
को प्रधानता दी। इसीलिए इस पुस्तक की अधिकांश धार्ते न 
फेघल ईसाई घरम-मावना के अनुकूल हैं वरन्‌ अन्य घ॒र्मों की एक 
भावनाओ फो सी प्रकट करदी हैं । 
क्राइस्ट का शअनुरुसण' ( 0४० (मं॥० ). नाम 
भ्रमात्मऊ है | इस नाम के ऊपर श्रनेक विद्वानों ने आराक्षेप क्रिया 
है। क्योंकि इसमें सा्वेदेशिक सदाचार एवं भक्तिवत्त के भी 
'नेरु सिद्धान्त निद्दिव हैं। फई पुरानो दृस्तलिखित पश्रतियों में 
'्यूदिफा एकलेजियात्टिफा! ( धर्म मन्दिस्तायन ) के नाम से 
भी हसका हल्लेस किया गया है । 
> रे अर 
इस पुस्तर से मेगा प्रथम परिचय, प्रायः दस वर्ष पहले 
अमएयोग-आन्दोलन फे समय बनारस जिला-्जेल में हुआ | 


[घ] 


उन दिनों जेल में बाक्रायदा गाँवी-आश्रम स्थापित हुआ था और 
आचाये , झुपलानी हम लोगों को इस पुस्तक के चुने हुए अंश 
सुबाते और उनकी व्याख्या करते थे। तभी से मेरे हृदय में 
इसका अनुवाद करके द्िन्दी पाठकों के सामने रखने का भाव पैदा 
हुआ परन्तु बीच में अन्य अनेक कार्यों में लग जाने के कारण, 
इच्छा होते हुए भी, इधर ध्यान न दे सका गत वर्ष के अन्तिम 
भाग में मैंने इसके प्रथम खएड का अनुवाद वीमारी की अवस्था 
में पढ़े-पड़े किया या। इसलिए इस वर्ष सत्याप्रह-आन्दोलन में 
बन्दी होकर आने फे वाद मैंने अपने जेल-जीवन को इसको पूर्ति 
में लगाया और फल-खरूप पुस्तक जनता फे सामने उपस्थित है । 
मैंते इस पुस्तक का अधिकल अनुवाद नहीं किया है। जो 
वातें अन्य घमावलम्बियों के लिए भी कर्याणकर दो सकती हैं, 
उन्‍हें दी मैंने लिया है । साई पौराणिक बातो को छोड़ दिया है। 
कई अ्रष्याय छूट गये हैं. तथा चौथा खण्ड तो बिलकुल ही छोड़ 
दिया गया है। अन्य विद्वानों की तरह मुझे भी इसका प्रचलित 
नाम भ्रमात्मक सारूम हुआ; फिर इतनी काट-छाँट के वाद इसका 
रूप और ज्यादा बदल चुका था और दूँकि इसमें जीवन के उत्थान 
के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों का उपदेश किया गया है, इसलिए. 
मैंने इसका नाम 'जीवन-सूत्र' रक्‍्खा है। 
इस पुस्तक में सदाचार एवं भक्ति-तत्त को प्रधानता है। 
अनेक जगह इसकी शिक्षार्ये गीता ठथा अन्य हिन्दू सदग्रन्थों से 
मिलती-जुलती हैं। इसमें भी भनेक स्थानों पर इश्वरीय वाणी का 
आमास मिलता है । इससे हृदय को वल मिलता है; आचारों का 
परिष्कार होता है. तथा आध्यात्मिक एवं पवित्र सदाचास्मय 


| 


जीवन की ओर बढ़ने की व्याकुलता उसन्न द्वोती है| इसलिए 
नवयुवकों एवं नवयुवतियों के लिए यह विशेष लाभ की चीज़ 
होगी, इसमें मुमे संदेह नहीं है। हित 

अंग्रेज़ी भाषा में इसके जो अनुवाद हुए हैं वे पुराने अमान 
की अंग्रेज़ी में हैं।। तब से आज अंग्रेजी भाषा का रूप वहुत 
बदल गया है। शब्दों के उच्चारण,च्युत्पत्ति /स्पेलिंग' चथा भायः 
अधथे में भी पहले से अन्तर पड़ गया है | इसलिए इस पुस्ठक का 
अजुबाद करते में बढ़ी कठिताइयाँ झ्ादी हैं फिर भावों में उल्नढ- 
पुल्ट न हो जाय, इसका मैंने वहुत ध्यान रक्‍्खा है। 

इस पुस्तक का वैँगला में जो अनुवाद आचाये लक्ष्मीप्रसाद 
चौघरी ने किया है, वह मूल से अनेश्नृंश में भिन्‍न है। उससे भी 
मैंने कहीं-कहीं सहायता ली है। 

यदि इससे थोड़े भाई-बइनों के जीवन पर सी अच्छा असर 
पड तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा। 


सेप्ट्लजेल, 
कर 


श्री रामनाथ 4 सुमन 
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--श्री रामनाथ सुमन 


भथस खरड 


साधना का पथ 


[१] 
श्नाताक्ति 


चड़ी-बड़ी बाएं करने से कोई आदमी पवित्र ओर सदाचारी नहीं 
होता; निर्मल जीवन ही मनुष्य को भगवान्‌ का प्यारा 
बनाता है। 
«मैं पश्चात्ताप की परिभाषा जानने की अपेक्षा उसका अनुभव 
करने की इच्छा अधिक रखता हूँ | 
यदि संसार के सब धर्मम्रंथ तुमे करठस्थ हैं और तू सब तत्तवन्ना- 
नियों को शिक्ताओ से परिचित है तो इससे क्या लाभ, यदि 
, उसके साथ ह्वी शील और उदारता को तूने नहीं अपनाया । 
भगवान्‌ के प्रेम और सेवा फे अतिरिक्त संसार की अन्य सब 
बस्तुयें मिथ्या हैं और उनपर गये करना अहंकार है । 
संसार के प्रति अनासक्ति रखना ही मनुष्य के लिए सब से बढ़ा 
ज्ञान है; इससे बह स्वगे-राज्य फे निकट पहुँचता है। नाश- 
). आव धन-वैसव की खोज करना और उसमें विश्वास रखना 
अहंकार है। 
यश की इच्छा और ऊँची पद-मयोदा का लोभ भी छा है भौर 
अहंकार प्रकट करता है। 


जीवन-सूत्र ] ड़ 


और हाइ-मांस (शरीर) की वासनाओं का अधुुगमन करना दथा 
ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति की चिन्ता, जिनका कुफल आगे 
भोगना पड़ेगा, सी तो माया और अहंकार है! 
दी जीवन की कामना करना और अच्छे एवं पवित्र जीवन से 
उदासीन रहना मूलखंदा और अहंकार है ! 
और सिर्फ वर्तमान जीवन पर ध्यान देना ओर जो-छुछ आगे 
आते बाला है, उसकी पखवा न करना भी मनुष्य का मिथ्या 
अहंकार है । 
और जो उत्तु्यें वाशमान हैं तथा जिनका रुप प्रत्येक क्षण तेज़ी 
के साथ वदल रद्या है. उनमें आसक्त रहना तथा अमृत के 
उस मरने की ओर अग्रसर न होना, जहाँ चिर-आतनन्‍्द का 
निकेत है, मनुष्य का मिथ्या अहंकार है। 
इस लोकोक्ति का हमेशा ध्यान रख कि आँख देखने से और कान 
सुनने से मरे न दो (कयोत्‌ दृश्य एवं श्रव्य के प्रति आसक्ति 
नहों)। 
इसलिए दृश्यमान्‌ वस्तुओं से हृदय हटाकर अदृश्य में अपने को 
नियोजित करने का अभ्यास फर । 
जो लोग अपनी कामनाओं के पीछे दौढ़ते हैं, अपने अन्तःकरण 
को मैला और घुँघला कर लेते हैं और ईश्वरीय विभूति से: 
हाथ धो चैठते हैं । 


[२] 
स्व! का नग्न ज्ञान 


अत्येक मनुष्य स्वभावततः ज्ञान प्राप्त करना चाहता है; किन्तु भग- 
वान्‌ के भय एवं देवी शील से रहित ज्ञान का मूल्य क्या है ? 

अनेश्चय ही वह गूरीव हलवाद्दा, जो भगवान्‌ की सेवा करता है, 
उस अभिमानी तचज्ञानी से कहीँ अच्छा है जो अपने निजी 
जीवन की घुराई-मलाई की ओर से आँखें मींचकर स्वर्ग की 

«खोज और उसके मार्गों की विवेचना में सत्व रहता है। 

जो अपने को भली प्रकार जान लेता है अपनी दृष्टि में बहुत 
तुच्छ जँंचता है और मनुष्यों-द्वारा की हुईं अपनी प्रशंसा में 
उसे आनन्द नहीं आता | 

यदि मैंने संसार की सम्पूण वत्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया 
किन्तु दूसरों के साथ उदार व्यवहार करना न सीखा तो उस 
ज्ञान से क्या हुआ? इश्वर के सामने फिर कौन-सी 'चीजु 
मेरी सहायता करेगी ? क्या ( केवल ज्ञानी होने के कारण ) 
बह मुमे मेरे कममों के अनुसार फल न देगा ? 

तू ज्ञान-संचय की अत्यधिक कामना से वचता रह क्योंकि इससे 
तू भटक जायगा और आत्म-वंचना के रास्ते पर जा पढ़ेगा। 


जीवन-सूत्र ] ६ 


जो ज्ञानी हैं, सहज ही पहचान लिये जाते हैं और हुनिया उन्हें 
बुद्धिमान कहती दै किन्तु ढुनिया में ऐसी बहुत-सी चीजें 
हैं जिनकी जानकारी से आत्मा को छुछ लाभ नहीं पहुँचता 
था पहुँचता भी है तो बहुत थोड़ा | वह निपट मूर्ख है. जो 
अपनी आत्मा के स्वास्थ्य की अपेज्षा दुनिया की और चीजों 
में अधिक समय लगाता है। 
आत्मा की प्यास वड़ी-चढ़ी वादों से नहीं घुमती, सदाचारमय 
जीवन से दी मन को शान्ति मिलती है। पविन्न और झुक 
अन्तःकरण ईश्वर में हमारे विश्वास को दृदू फरता है। 
यदि कत्त त्व शक्ति प्राप्त करने फे साथ ही तने अपना जीवन 
पविन्न नहीं बनाया तो त अपने कामों का दायरां जितना 
बढ़ायेगा और उन्हें जितनी सुघद़ता के साथ करने की चेष्टा 
करेगा उतना ही अपत्री आत्मा को ग्रिययेगा | इसलिए 
कौशल या जानकारी के लिए इतनो उत्सुक मत वन- वरिक 
इस अकार का जो ज्ञान तुमे मिले उससे सावधान रह । 
यदि ऐसा माद्म पड़ता हो कि तुमे बहुत अधिक चीज़ों का 
ज्ञान है और उनके विषय में तू काफ़ी अनु मव रखवा दैतो 
भीतुमे विश्वास रना चाहिए कि दुनिया में वहुत-सी ऐसी 
चीज़ें हैं जिनके बारे में त कुछ नहीं जानता । 
अपने को वहुत वड़ा चुद्धिमान न समस्त ले वल्कि अपने अज्ञान 
और अपनी छोटाई को स्वीकार करता रह । 
तू दूसरों पर अपने को तरजीद क्यों देता है जब ईश्वरीय ज्ञान 
में तेरी अपेक्षा ध्यादा जानझार लोग दुनिया में पाये 


७ [ स्व' का नतन्न ज्ञात 


यदि तू किसी वस्तु को फायदे के साथ सीखना और जानना 
चाहता है तो अपने को बहुत छिपाकर रख और अपने को 
नगएय समझ | 

सव से ऊँचा और लाभदायक श्ञान यही है, अपने को जानना 
और अपनी तुच्छता एवं नगए्यता का अनुभव करना । एक 
मनुष्य के लिए, अपने को महत्व न देकर, सदा दूसरों को 
अच्छा समझना और उनके कल्याण की चिन्ता करते रहना 
ही श्रेष्ठ ज्ञान और मानवीय पूरवा है । 

यदि तू किसी को खुलम-खुछा पाप करते या भयंकर कुकर्मों में 
लिप देखता है तो तू अपने को उससे अच्छा सममाकर 
उनकी हँसी न उड़ा क्योकि तू नहीं जानता कि कमतक तू 
सत्त्मों में अपने को लगाये रख सफेंगा | 

हम सभी अत्यन्त निवल प्राणी हैं किन्तु तू अपने से अधिकः 
निवेतत और किसी को न समझ ! 


[३] 
सत्य-शिक्षण 

सह आनन्दमय है जिसे सत्य स्वयं शिक्षा देता है; शब्दों और 
आँकड़ों-द्वारा नहीं वरच्‌ अपने असली रूप में प्रकट होकर | 

मारी सम्मतियाँ और हमारी भावनायें अक्सर हमें धोखा देती 
हैं और असलियत को बहुत कम देख पाठी हैं। 

शुप्त और अन्यकारमय चीज़ों की इतनी खोज फिसलिए ९ यदि 
हमने उन्हें नहीं भी जाना तो ईश्वर अपने फैसले में इसके 
लिए हमें दोषी नहीं ठद्दरावेगा । 

द्ाय, यद्द कैसा अज्ञान है कि हम, उपयोगी और आवश्यक वस्तुओं 
फी तो पखा नहीं करते पर असाधारण, आश्चर्यजनक और 
हानिऊर चीज़ों पर बहुत ज्याद ध्यान देते हैं । आँखें होते 
हुए भी हम देखते नहीं ! 

जिसे अनन्द शब्द ( ईश्वर की वाणी ) खयं पुझारता है, उसका 
रास्ता सरल दो जाता दै और बह सम्मतियों एवं कामनाओ्रं 
के जाल से मुक्त दो जाता है । इस एक शब्द से ही सब 
याहुये प्रकट होती हैं भौर सब बलुयें बह एक हो शब्द 
चोनवो हैं। यद्दी वद मणा भरास्म्म है जो हमसे बोमता है, 


रू [ सत्य-शिक्षण 


हमें सिखाता है | उसके बिना कोई दीक-ठीक न तो समझता 
है, न पवित्नतापूर्ण निर्शेय दी कर सकता है। 

जिसके लिए सब वस्तुयें एक हैं--समान हैं और जो सब वस्तुओं 
को एक में दी नियोजित करता है और एक में सबको देखता 
है, स्थितप्रज्ञ हो सकता है और वह शान्तिपूवक इश्वर में 

' निवास करता है। 

हे सत्य फे देवता ! चिरन्तन प्रेम के सूत्र से बाँधकर हमें अपने से 
अमिन्न फर ले | 

चहुत-सी बातें सुनते और पढ़ते-पढ़ते में ऊत्र जाता हैँ; है प्रभु ! 
जो कुछ मैं चाहता हैं या जिनकी दृढ़ इच्छा करता हूँ पे सब 

', ती तेरे ही अन्द्र विद्यमान हैं| 

'ेरे सम क्ष सब प्रकार के उपदेश शान्त हैं और सब प्रकार फे 
प्राणी सौन । देव ! तू मुझसे एकान्त में बोल ! 

भनुष्य अन्तर में तुकसे जितना द्वी अभिन्न हो चुका है उतनी ही 
अधिक मात्रा में और उतनी ही श्रेष्ठता के साथ घह जगत्‌ 
को नानाविध वस्तुओं को जानता दै क्योंकि वह अपने ज्ञान 
का अ्रकाश ऊपर से पाता है। 

शक पवित्र, सरल भोर स्थिर आत्मा विविध कर्मों के बीच भटक 
नहीं जाता क्योंकि वह सभी काम इश्वर के निमित्त करता है 
और अपने ज्ञान के विषय में कौ जानेवाली सब श्रकार की 
पूछताछ के सम्बन्ध में अपने को पूरे उदासीन और निश्वल 
रखने का प्रयत्न करता है। 

तेरे असंयमित और बेकाबू सनोविकारों से अधिक तेरी उन्नति 
में बाधक और तुमे दुःख देनेवाली और कौन चीज है ९ 


॥ 
जीवनससूत्र ] (० 


एक अच्छा और धम्मोत्मा मनुष्य जिन कामों को वाहर करने की 
सोचता है उन्हें पहले अन्द्र ही साध लेवा है ! ये सब कमे 
इसे दुष्ट प्रवृत्तियों की ओर नहीं ले जा सकते क्योंकि वह 
विबेकपूर्ण निर्शेय के प्रकाश में उन कर्मों को करता हैं। 
अपने सत पर विजय पामे में जो अपनी शक्ति लगाता है उससे 
अधिक धोर युद्ध किसे करना पढ़ता है पर हमाय काम 
यही द्ोना चाहिए कि हम अपने ऊपर विजय पा लें भौर प्रति 
दिन अपने मत पर अधिकाधिक अंकुश रखते हुए सत्कम 
की शक्ति प्राप्त करें। 
इस संसार की सब प्रकार की पूर्णता के साथ एक गकार की 
अपूर्णवा लगी रहती है। और हसारी करपनायें किसी न 
किसी तरफ से अन्धकार से आच्छादित हुए विना नहीं रहती । 
अपने विषय मे नम्न ज्ञान, भगवान्‌ फो जिवना प्रिय हैं उतना 
जान की गहरी खोज नहीं है । 
ज्ञान अथवा वस्तुओं की सीधी-सादी जानकारी निन्‍्दनीय नहीं 
है क्योंकि वह स्वतः अच्छी चीज है और भगवार-द्वार 
समथ्थित भी है किन्तु पवित्र अन्तः:करण और पवित्र 
जीवन को सदा उस पर तरजीह देनी चाहिए | 
पूँकि अधिकांश मलुष्य पवित्र जीवन बिताने के लिए नहीं, ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए अध्ययन और अभ्यास करते हैं इसलिए 
प्रायः वे ग्रलवी कर बैठते हैं और उन्हे या तो उस ज्ञान का 
वित्तइल लाभ नहीं मिलता या मिलता है वी वहुत कम । 
ओ: ! यदि महुष्य डुगुणों और पापों को उन्मल करने एवं 
सदृगुणों ओर सक्त्मों को रोपने में इतना ध्यान देवा जिवना 
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वह बहस-मुवाहिसे और प्रश्नों में देता हे तो हम लोगों में 
इतनी दुष्टता न होती, न मठों एवं सन्दिरों में इतनी सदा- 
'चारदीनता दिखाई पड़ती । 
निश्चय ही अन्तिस निरशेय के दिन हमसे यह नहीं पूछा जायगा 
कि हमने क्‍या पढ़ा है वरन्‌ यह कि हमने क्या किया है 
हमने लोगों से क्या अच्छी बातें कह्दी हैं इसकी पूछ नहीं 
होगी; पूछ इसकी होगी कि हमने अपना जोवन कितनी 
पवित्रापूक बिताया है ! 
तू मुझे बता दे कि वे बढ़े-बड़े सरदार और शक्तिमान पुरुष आज 
कहाँ हैं जिनको एक दिन तती बोलती थी? आज उनको 
जगह दूसरे आदमी आ गये हैं और मुझे नहीं मालूम कि 
! बे उन पहले के सत्ताधारियों के विषय में कमी सोचते भी 
हैं या नहीं | अपने जोवन-छाल में वे किस चहल-पदल के 
साथ रंग-मंच पर आये; आज यह हाल है कि कोई उनकी 
चाचा तक नहीं करता। हे प्रभो ! इस संसार की विभूतियों 
का कितनी जल्दी अन्त हो जाता है ! 
भगवन्‌ ! उनका जीवन यदि उनके ज्ञान, के अनुरूप दी उज्मल 
(होता ( तेः कैसा सुन्दर द्ोता ) क्योकि उन्होंने भलीभांति 
परिश्रमपृवक अध्ययन किया था। 
न जाने कितने ऐसे होगे जो अपने मिथ्याज्ञान और भगवस्सेवा 
: के प्रति अपनी लापखादी के कारण संसार में नट्ट द्ो जाते 
हैं वे नम्न और दीन की अपेत्ता (भौतिक दृष्टि से) शक्तिमान्‌ 
ओऔर भहदन्‌ धोना ही ज्यादा पसन्द करते हैं, इसलिए खयय॑ 
अपने दी विचारों में वे डूब जाते हैं ! 


“जीवनन्यूत्र | हि 


पनिश्य द्वी वह व्यक्ति महान है जो भीतर से अपने को बहुत 
छोटा और नम्र अनुभव करता है और सब अकार के यश 
की ऊँचाई जिसके लिए नित्सार है! वह अवश्य ही महार्‌ 
है जिसमें महान्‌ रदारता है। वही सा बुद्धिमान्‌ है जो 
भगवत्माप्ति के लिए सम्पूरों सांसारिक वस्तुओं को, वंदवृदार 
गोबर के समान सममकर, छोड़ देवा है । और वह निम्नय 
चहुत वड्ा ज्ञानी है जो अपनो इच्छाओं को त्यायकर भंगः 
वाद्‌ की इच्छा का अबुसरण करता है । 


[४] 
मानव-कमे में विवेक 


किसी मलुष्य के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक प्रेरणा को ठीक समझः 
लेना भूल दै। प्रत्येक बात को इंश्वरीय आजाओ के प्रकाश 
में, शान्ति एवं स्थिर मन से तौलना चाहिए | 
आह, अच्छाई की अपेक्षा दूसरों की बुराई पर हम ज्यादा 
विश्वास कर लेते हैं; हम केसे दुवैल प्राणों हैं ! 
पर जो विवेकवान हैं थे मनुष्य की कद्दी हुईं सब बातों पर इतने 
हलफेपन से विश्वास नहीं कर लेते; वे जानते हैं कि मनुष्य की 
दुबलता दोषोद्भावना के लिए चहुत जल्द तैयार दो जाती 
है और उसके शब्द पतनशील होते हैं। 
इसी तरह प्रत्येक मनुष्य की बातों पर मट विश्वास न कर लेना- 
चाहिए और न दूसरों से ऐसा कहता चाहिए कि हमने 
ऐसा सुना है-वैसा सुना है और ऐसा हमारा भी शक है | 
अपने मामलो में सदा एक बुद्धिमान्‌ और चरित्रवान मलुष्य से 
सलाद ले और अपनी कर्पनाओ का अनुगमन करने की 
अपेत्षा अपने से अच्छे आदमियो से शिक्षा प्रहण करने की 
अधिक पिन्ता कर | 
पविन्न जीवत भगवान्‌ की निगाह में ससुप्य को ऊँचा उठाता है 
और पहुत-सो चीज़ों के सम्बन्ध में उसे विशेषत बनाता है। 
भनुष्य जितना ही नम्न होगा ओर भगवान्‌ फे चरणों में जितना 
हो आत्मसमपेण करेगा उतना हो वह सब विषयों में घोर 
पौर बुद्धिमान चनता जायगा | 


[४५] 
धर्मनग्रग्थों फा अध्ययन 


सत्य फी खोज वाग्मिता में नहीं, पवित्र धर्म-प्रन्यों में फरनो 
चाहिए और प्रत्येक थर्म-प्रन्थ उप्ती भाव से पढ़ा जाना 
घादिए जिस भाव से नह लिसा गया है। 

अममनप्रन्थों में हमें सापा-सौछ्त फी अपेत्ता फल्याण भौर लाम 
की अधिक खोज फरनी चाहिए । 

हमें सरल और पविन्न पुस्तकों का पारायय उसी प्रसन्नता से 
करना चाहिए जैसे कोटि के अन्यों एवं भावपूरों गम्भीर 
वाक्यों का । 

र्वनाकार की प्रसिद्धि-अप्रतिद्धि को देखकर भधन्थ के विपय में 
तुझे अपने भाव नहीं घनाने या बदलने चाहिएँ। शुद्ध 
सल्य-प्रेम या ज्ञानाजन के भाव से ही तुमे मगवत्पेम की 
ओर आकर्षित धोना चाहिए। 

यह न पूछ कि इसका कहनेवाला फौन है, इसपर विधार कर 
कि वह क्या कहदता है । मनुष्य का एक दिन अन्त हो जाता 
है पर इश्वरीय सत्य चिरन्तन है । 

च्यक्तियों फे प्रति आप्रह (आसक्ति) धोड़कऋर देखें ती साल्म होगा 
कि भगवान्‌ हमसे नानारुपों और विधियों में बोलता है। 
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भ्मंप्रन्थों के अध्ययन में हमारी उत्करठा हमें प्रायः घोका देती 
है क्योंकि उसके कारण हम श्राश्रयप्रद फी खोज में लग 
जाते हैं जय कि ऐसी बातों की और ज्यादा ध्यान न 
देना चांहिए। 

यदि तू अध्ययन से लाभ उठाना चाहता है तो नम्रता, सरलता 
ओर सच्चाई के साथ उसे पढ़, लोगों की दृष्टि में ज्ञानी 
घनकर नाम कमाने के लिए नहीं | 

जो पूछ पसन्नतापूबेक पूछ और उत्तर शान्त एवं त्थिर चित्त 
से सुन । 

चुद्धजनो फे रूपकों पर क्रोध न कर क्योंकि थे अकारण ही ये 


उदाहरण नहीं देते । 


[६ ] 
अनुचित राग 

जब कोई आदमी किसो वत्तु फी अनुचित वाब्धा करता है या 
उसके प्रति अपविन्न आमद् रखता है तो उसका हृदय अशांत 
हो जाता है। 

अभिमानी और लोभो को कभी शान्ति नहीं मिलती । दौन और 
नम्न भावनागले शान्ति के विशाल क्षेत्र में विचरते हुए 
आनन्द उठाते हैं। 

जिस भहुष्य को वासनायें विलकुल्न मर नहीं गई हैं वह अलोगनों 
का शिकार हो जाता है और वहुत छोटो तथा नगण्य बर्ुयें 
उसपर द्वावी हो जादी हैं। 

जिसका अन्तःकरण दुबेल है फिर भी जिसमें भोग्य वस्तुओ्रों की 
ओर शारीरिक भुक्राव है वह सरलतापूवक सांसारिक वास- 
लाओं से अपने को पूरणेतः मुक्त नहीं कर सकता और जब 
कभी वह इन वासनाओं से छुछ हृटता भी है तो मन ही सन 
दुखी-सा रहता है और जब फभी उसकी इच्छा-पू्ति के सार्ग 
में कोई वाघक होता है तो वह उससे घृणा करने लगता है | 

यदि वह इच्छित वस्तु पा जाता है तो भो रह-रह कर उसके 
अन्द.करण में कॉटा-छा खटकता है कि मेंने अपनी उद्दाम 
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वासनाओों का अनुगमन किया जिंससे हमारी उद्दिष्ट शान्ति 
की प्राप्ति में कुछ सहायता न मिली । इससे सिद्ध होता है. 
कि धासताओं की विजय से ही हृदय को शान्ति मिलती 
है, न कि उनके अधीन हो जाने से । 

इस वास्ते रुपलोभी या शरीर-संगी मनुष्य के हृदय में शान्ति 
नहीं बसती, न उसमें ही शान्ति होती है जो केवल बाह्य 
एवं स्थूल वस्तुओं में ही निरत रहता है। शान्ति केव्त 
सच्चे आध्यात्मिक मलुध्य को मिलती है। 


[७] 
भूठी भाशा ओर सुख का त्याग 


जो मनुष्यों एवं प्राणियों में अपनी शाशा लगाये रदता दै; वह 
भूल करता है । 

अगवान्‌ के प्रेम फे लिए, दूसरों की सेवा करने एवं संसार फे 
सामने गरीब दिखने में शमिन्दा न हों। अपने घल पर - 
बहुत अधिक विश्वास न कर, भगवान्‌ में आत्या रख | जो 
तेरे अन्दर अच्छा बोध होता है उसे कर, ईश्वर तेरी 
शुभेच्छा के नज़दीक ही दे । 

अपने ज्ञान या किसी जीवित प्राणी की चतुरता पर घहुत ज्यादा 
न फूल वल्कि भगवान्‌ में विश्वास रख जो सदा नप्न एवं 
दीन प्राणियों की सहायता करता है और जो अपने को 
बहुत बढ़ा समस लेते हैं उनका अहंकार दूर करता है। 

अदि तेरे पास सम्पत्ति है तो उस पर न फूल और न अपने 
शक्तिमान मित्रों के वल्न पर इतरा | केवल उस भगवान्‌ में 
विश्वास रख जो सब बस्तुओं का दावा है और इन सब 
वस्तुओं के साथ अपने को भी दे देने को इच्छा रखता है। 

संसार में बढ़ाई या यश के लिए चेश न कर और न शरीर की 


५६ [ झ्ृढी आशा भौर सुख का त्याग 


उस सुन्दरता के लिए पागल दो जो ज़रा-सी बीमारी से 
भद्दी और नए-भ्रष्ट हो जाती है । 
अपनी योग्यता या चतुराई पर घमण्ड न कर, इससे तू भगवान्‌ 
को अप्रसन्न करेगा, स्मरण रख कि तेरे अन्दर जो-कुछ 
अच्छा है, सब भगवान्‌ से ही तुमे मिला है। 
दूसरों से अपने को अच्छा मत समझ । कौन जाने भगवान्‌ फे 
सम्मुख तू दी सबसे घुरा दिकले क्योंकि वह तो मलुष्य के 
भीतर की सवावातें जानता है । 
सत्कर्मों पर गये मत कर । मनुष्य. को निर्णय कुछ होता है, ईश्वर 
का कुछ होता है। अकसर जो बातें हमें प्रिय त्गती हैं वही 
/ भगवान को अग्रिय होती हैं। 
यदि तुममें कुछ सदूगुण हैं तो समम कि दूसरे में तुमसे भी अच्छे 
गुण हैं | इससे तू अपनी शान्ति और नम्नरता को कायम 
रुख सकेगा । 
यदि तू अपने को सबसे तुच्छ सममेगा तो इसमें देरी द्वानि नहीं है 
ओर यदि तू अपने को सबसे ऊँचा या आगे समझ लेगा 
तो इससे तेरी उन्नति में अधिक वाधा पड़ेगी । 
ख्ायी शान्ति लत्र और दीन मनुष्य की संगिनी है। अभिमानी 
भनुष्य के हृदय में प्रायः विद्ेप और असनन्‍्तोष तिवास 
करतेहे । 


[६८] 
अत्यधिक घपनिष्टता का त्याग 


प्रत्येक मनुष्य को अपना हृदय मत दिखा | जो विवेकी है ओर 
भगवान से ढरता है उसके सामने अपनी समस्‍यायें रख । 

परिचित एवं छोटी आयु के आदमियो के वीच वहुव कम रह | 

धनवानों की चापद्सी न कर; वहुत बड़े आद््तियों के सामने न 
जा । नम्न, सरल और दीन मनुष्यों का साथ कर। ऐसी 
वस्तुओं को व्यवद्वार में ला जिनसे तेरी नेतिक उन्नति हो । 

किसी स्त्री से बहुत ज्यादा घनिप्ठता न रख | सव सु-नारियों के 
कल्याण के लिए भगवान्‌ से निवेदन कर । 

भगवान्‌ और उसके फरिश्तों से परिचय ग्राप्त करने की इच्छा सुख 
ओर सांसारिक ज्ञान का त्याग कर। सव प्राणियों के प्रति 
उदार वन पर घनिष्ट बनने को घेष्ठा न कर | 

कभी-कभी ऐसा होता है कि एक अज्ञाव मनुष्य अपने उन्नत 
यश के कारण चमकता हे जिसकी उपत्यिति दर्शकों की 
आँखों को अन्घा कर देती है| हम एक साथ रहकर अपने 
सहयोग के भावों से प्रायः दूसरों को खुश रखने की आशा 
करते हैं किन्तु अपने अन्दर को चुराइयों और अनीश्वरीय 
छत्पों एवं अबृत्तियों से प्रायः उन्हे नाराज़ वर देंते हैं | 


[६] 
आज्ञा-पालन ओर अधीनता 


मनुष्य के लिए यह एक बहुत अच्छी बाव है कि वह एक पथ- 
प्रद्शेक की श्राज्ञाकारिता में रहे ओर उसके भआदेशाजुसार 
जीपन वितावे, न कि मनमाता चले। उच्छुछ्डल होने की 
श्रपेत्षा अधीनता में रहना कम खतरनाक है। 

चहुत-से लोग ऐसे हैं जो उद्ारतापूवक अपनी इच्छा से नहीं, 
बरन्‌ आवश्यकता से विवश होकर अधीनता खीकार कर 
लेते हैं । ऐसे लोग कष्ट पाते हैं, व्यथित होते हैं. और शीघ्र 
ही उत्कर शिकायत करने लगते हैं।ऐसे लोग तब तक 
मन की खतन्‍्त्रता नही प्राप्त कर सकते जबतक वे सच्चे 
हृदय से अपनेको सम्पूर्णतः इश्वरापण न कर दें । 

यहाँ-वहाँ चाहे जहाँ दौड़, तुमे दवतक दरगिज्ञ शान्ति न मिलेगी 
जबतक किसी।घमोत्मा पथ-प्रद्शक के प्रति सत्र आजा 
कारिता की अवृत्ति को तू नहीं अपताता। कोरी कहपना 
ओर स्थान-परिबतन ने बहुतों को धोखा दिया है । 

यह सत्य है कि बुद्धि के अनुसार प्रत्येक मनुष्य उन लोगों को 
ओर आकर्षित होता है जो उस-मैसे विचार रखते या अनु- 
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भव करते हैं किन्तु यदि हमारे बीच इश्वर हे वो कभी-कभी 
हमारे वास्‍्ते उरूरी हो जाता है कि शान्ति एपं महत्तर हिंत 
के लिए हम अपनी इच्छाओं का त्याग करे' | 
इनिया में कोन ऐसा बुद्धिमान है. जो सव वस्तुओं को पूरी तरह 
जानवा है १ इसलिए तू अपनी अजुभूतियों एवं भावनाओं 
में बहुत अधिक विश्वास न करले | यदि तेरी भावनायें शुस 
हैं और तू ईश्वर के लिए उत्तका त्याग करके दूसरे की 
इच्छाओं का अनुसरण करता है तो उससे अन्त में तेस 
लाभ हद्दी अधिक होगा। 
सैंते अक्सर ना है कि उपदेश और सलाह देने की अपेत्ता, 
: दूसरों के उपदेश सुनना और सलाह लेना ज्यादा कल्याण- 
कारी है । 
यद्द तो अच्छा है कि प्रत्येक मजुष्य ऊँची बातों का श्रतुभव करे 
और उसके अपने अच्छे विचार हों किन्तु जब विवेक और 
तथ्य का तकाजा हो, किसी सनुष्य का किसी अकार सी 
दूसरों से मत-भेद दूर करने के लिए राजी न होता उसदे 
5: अ्ईकार और कद्टर्वा का विन्ह है| 


[ ९०] 
वार्णी का दुरुपयोग 


शोर-गुल, वक-बक और विवाद को तू जिस सीमा तक छोड़ 
सके, छोड़ दे । क्योंकि लौकिक कर्मों के बारे में बहुत ज्यादा 
बात करना, फिए चाहे वह सदिच्छा से ही प्रेरित क्यो ने 
हो, सच्ची उन्नति में चाधक है; इससे हम बहुत जरूद 
० होते हैं और अहंकार के भागे पर फिसल 
जाते दें । 

मेरी घहुत वार इच्छा होती है कि आदमियों फी भीड़ से दूर 
चुपचाप एक कोने में पढ़ा रहता और अपने हृदय की 
शान्ति सुरक्षित रखता । पता नहीं कि जब हम प्राय: 
आत्मिक हानि करके घर लौटते हैं. तो इतना आनन्द-विभोर 
दोकर क्‍यों बोलते हैं। |, 

हम आपस में इतनी बातें इसीलिए करते हैं कि इस अकार की 
बातचीत में हम एक-दूसरे से सान्तवना एवं सुख पाते हैं 
ओऔर अनेक प्रकार के विचारों एवं भावों से थके हुए हृदय 
को इससे आराम मिलता है। हस ज्यादातर ऐसी हो चीर्जा 
के बारे में बात करते हैं जो हमें प्रिय होती हैं. या जिनकी 
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इम अभिलाषा रखते हैं या जो धमारेविरुद्ध पढ़ती हैं किन्तु 
दुःख है कि ये थाें आयः व्यथ॑ और अजुपयोगो दोती हैं 
फ्योंकि इस प्रकार का पाह्म सुख आन्तरिक और स्वर्गीय 
शान्ति में घाधक है इसलिए हमें इस मोह-निशा में जागना 
चाहिए और आना करनी चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ 
नवीते। 

य्यदि घोलना उचित और आवश्यक ही मादम पढ़े वो ऐसी चीज़ों 
के बारे में बोल जिनसे आत्मा की उन्नति होती है। शब्दों 
का अपव्यय और आत्म-निरीक्षण का अभाव ही मुख का 
घुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ, आध्यात्मिक सत्संग 
और चचों से आत्मिक उन्नति में बढ़ी सह्ययता मिलती है । 


[११ ] 
शान्ति और कल्याण के उपाय 


थदि हम दूसरों के उन कर्मों ओर बचनों की आलोचना के फेर 
में न पढ़ें, जिनका हमारी चिन्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है 
तो हम काफी शान्ति-ल्ास कर सकेंगे । जो दूसरों 
की बातों में दस्तन्दाजी करता है, जो वाह्म सुविधाओ के 
पीछे पागल रहता है और अपने अन्दर की सत्‌-शक्तियों 
को एकन्न नहीं करता, वह कितने दिनों तक शान्ति से रह 
सकता है ९ 

सरल आदमियों का हृदय आनन्द्मय होता है क्योंकि सबसे 
अधिक शान्ति वही पाते हैं | 

कुछ पविन्न एवं घमोत्मा महापुरुष इतने पूणों एवं तत्त्व-निरत क्यों 
होते हैं ? इसीलिए कि उन्होंने सव प्रकार की सांसारिक 
फामनाओ से अपने को अलग रखना सीखा । थे अपनी 
रक्षा खय॑ कर सकते और अन्तःकरण फी सम्पूर्ण गहराई 

- से ईश्वर में अपने को निमग्त कर सकते हैं । 

किन्तु हम तो अपनी वासनाओं में ही छत रहे हैं और ज्षण-स्थायी 
वस्तुओं में हमने अपने को वहुत अधिक फ्रेसा लिया है । 
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यह बात भो है कि बहुत द्वी कम अवस्थाओं में हम अपने पापों 
को पूर्णतः छुचलने में समर्थ होते हैं; उस की जड़ भीतर रह 
जाती है। दिन-दिन नैतिक विकास के पथ पर हम बढ़ने 
नहीं पाते क्योंकि उसमें हमारा हृदय और उत्साह नहीं 
रहता और दम जल्द शियिल पड़ जाते हैं । 

यदि दम अपने अन्दर अपने ( श्षुद्र 'ख' ) को बिलकुल मिटा 
दें ( श्र्थात्‌ वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लें) ओर वाह्य- 
दुनियावी--वस्तुओं के जाल में अपने को बहुत अधिक न 
फँसा लें तो हम देवी-सम्पद्‌ का खाद ले सकते हैं और 
इख्वरीय ध्यान के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं । 

सब से वड़ी बाधा जो हमारे नैतिक उत्थान में पड़ती है, यह है 
कि दम शारीरिक वासनाओं और दुनियावी अलोभनों से 
मुक्त नहीं होते और न हम सन्‍्तों और पवित्र आत्माओं 
के मार्ग पर चलने के लिए अपने पर कोई दबाव ही डालना: 
चाहते हैं. । । 

यह घाव भो है कि जब हम पर कोई छोटी विपत्ति सो आ 
जाती है वो इम धवबड़ा जाते हैं और ऐसे समय मानवी 
सुख एवं समवेदना के लिए उछ्विन्न हो उठते हैं | 

यदि हम जीवन-ुद्ध में मलीभाति वीरों एवं शक्तिमानों को तरह 
इढ़तापूवेक खड़े दों तो दम देखेंगे कि स्व से ईश्वर की 
सहायता हमें मिल रही है क्योंकि ईश्वर उन सब की सहा- 
यता के लिए सदा तैयार रहता है जो उसके लिए लक़ते हैं 
और उसकी विभूति में जिनका विश्वास है. | वह इसें कष्ट 
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भी इसीलिए देता है कि हमें ( बुराइयों और फठिताइयों 
से ) युद्ध करने का मौका मिले ओर हम ( उन्र पर) विजय 
प्राप्त कर सकें । 

यदि इम केवल बाहरी वातों और आचारों में घमे का लाभ 

' उठाते हैं तो हमारे भक्ति का अन्त बहुत जरद द्वो जायगा | 

हमें तो बुराश्यों के मूल पर ही कुठाराधाव करना चाहिए 
ताकि अपनी वासनाओं से मुक्त होकर हम मन को शान्ति 
पाने योग्य बनायें। 

यदि हम हर साल फेवल एक बुराई को पूरी तरद निम्मूल कर दें वो 
बहुत शीघ्र हम एक पूर्ण महुष्य वन जायेँ किन्तु हम प्रायः 
इसके विरुद्ध ही अठुभव और आचरण करते हैं | जब हम 
क्रिसी धर्म को कबूल करते हैं तो आरम्भ में जितने सच्चे 
ओर, पवित्र होते हैं, वर्षों के धर्म-महरण के वाद उतने भी नहीं 
रह जाते । होना तो यह चाहिए कि हमारे लाभ को पूँजी 
और पत्साह प्रतिष्षण बढ़े किन्तु आजकल तो यही बहुत 
मालूम पड़ता हे कि आरम्मिक उत्ताह का एक अंश भी 
अन्त तक कायम रह जाय । 

यदि आर४्म में हमारे आचरण में हिंसा का थोड़ा-बहुत अंश 
हो तो बाद में हमें इतना आत्म-विक्वाप्त कर लेना चाहिए 
कि अत्येक काम को दस विना किसी उत्तेजना फे, सरलता 
ओऔर प्रसन्नता से कर सके । 

हम जिन चीजो के अभ्यस्त हो जाते हैं. उन्हें छोड़ने में दुःख 
होता है; अपनी इच्छा के विरुद्ध आचरण करने में तो और 
भी पीड़ा द्वोदी है किन्तु यदि तू छोटी और हल्की चीजों 


जीवन-्यूत्र ] श्द 


पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता तो कठोर और कठित 
बातों पर केप्ते विजय प्राप्त कर सकेगा १ 

अपनी इच्छा्ों और कुप्रवृत्तियोे का मुकावला कर और छुरी- 
तियो को भूल जा अन्यथा धीरेनधीरे ये ठुके अधिकाधिक 
कठिनाइयों में फंसा दंगी | 

शे प्राणी | यदि त इतना जानता कि स्वयं त--अपने आप-- 
कितनी शान्ति प्राप्त कर सकता है और अपना सच्चा वल्याण 
करके दूसरों को कितना सुख पहुँचा सकता है तो में सोचता 
हूँ कि तू आध्यात्मिक कल्याण और लाभ की ओर अधिक 
अयत्न-शील होता | 


[१३ ] 
गरीबी के लाभ 


यह हमारे लिए लाभदायक है कि कमो-कभी हम पर कष्टों भोर 
आपदाओं का बोक पड़े क्योंकि इनसे प्रायः आदमी को 
( होश में आने और ) आत्म-चिन्तन का मौका मिलता 
है। ऐसे समय हमें अपनी एकान्तिकता--अकेलेपन--का 
अनुभव द्वोता है और ज्ञान द्वोता है कि हमें किसी दुनियवी 
ओर नाशमान वस्तु में विश्वास करक्के भूलन जाना चाहिए। 
हमारे ही कल्याण के लिए अच्छा है कि कभी-क्मी हम पर आप- 
दायें आयें और लोग हमें उस समय भी बुरा, खोदा एवं 
अपूरण सममें जब दम अच्छा काम कर रदे हो और हमारे 
मन मे शुभ आकांचा हो । 
ऐसी विपत्तियाँ प्राय. नम्र बनाने में हमारी सद॒द्‌ करती और मूठे 
'. झहंकार एवं दस से हमें बचाती हैं. क्योंकि जब हम दुनि- 
यादार आदभियो-द्वारा उपेत्तित होते हैं, हमारी निन्‍्दा होती 
है या हमारे काम का मूल्य कम आँका जाता है वो दस 
दुनिया से आस्था हृठाकर अन्तर के साथी परमात्मा को 
लेकर चलते हैं। 


जीवननयूत्र ] ३० 


इसलिए सबसे अच्छा वो यह है कि प्रत्येक आदसी ईश्वर में 
अपनी आत्या दृद करे जिससे उस्ते किसी चाहरों सान्त्वना 
की आवश्यक्तता दी व रह जाय | 

जब कोई सद्भावपूर्स आदमी पीढ़ित, प्रतोभन-छ॒च्ध या बुरे 
विचारों से उह्चिन एवं विक्‍ल दो जाता है तत्र उस ढुःख की 
अदस्था में वह इश्वर को अपने लिए ब्यादा जरूरी समझता 
हैं और अतुभव करता है कि उसको सहायता के बिता में 
कोई अच्छा फाम न कर सहूँगा | उस समय वह रोवा है, 
तद्पता एवं दुखित होता है और प्राथेना एवं विनय करता है 
पर यह सव इसलिए कि वह उच्च ढुःख की पीड़ा से छूठना 
चाहता है जिससे ग्रसित होता है। ऐसे समय वो जीना 
भी उप्ते भार-रूप मालूम पढ़ता है; वह मौत की इच्छा 
करता है जिससे जीवन के वंधनसे छुटकर भगवान्‌ की सत्ता 
में मिल जाय । 

रेसे ही समय उसे यह ज्ञाव भी होता है कि पूर्ण निश्चितता और 
शान्ति इस ठुनिया ( सौधारिक दिषयों) में नहीं मित्र 
सकती । 


[१३ | 
प्रलोभवनों पर विजय 


जवतक दम इस दुलिया में हैं. तबतक संभव है तूफानों और 
प्रलोभनो से रहित न हो से | जोब (००४ ) में लिखा 
भी है--“अलोभन प्रथ्वी पर महुष्य का जीवन है।” इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रलोभनों के सम्बन्ध मे सदा सतके 
रहना चाहिए और सतत्‌ भगवस्मार्थना में तत्लीन रइना 
चाहिए | इससे तेरी आत्मिक उन्नति का यह शत्रु तुमे 
धोका देने का मौका न पा सकेगा क्योकि बह कभी सोता 
नहीं घरन्‌ सदा उस व्यक्ति की खोज में लगा रहता है, जिसे 
निगल जाना चाहता है । 
कोई मनुष्य इतना पूरो या पविन्न नहीं है कि किसी न किसी समय 
, उसके मल पर प्रलोसनों का अधिकार न हो जाता हो। 
'फिर भी मानना पड़ेगा कि प्रलोभनों में भले ही बोझ और 
* कष्ट हो पर उससे प्रायः मनुष्य का ह्वित होता है क्योंकि उसके 
ह्वारा आदमी विनम्र, शुद्ध और अनुभवी धनता है। 
सभी सन्तों ने आपदाओ और प्रलोभनों से लाभ ७ठाया है। 
जिन्होंने अलोभनों का बोस भली-भाँति नहीं उठायावे धर्म 


जीवन-पृन्न डर 


मार्ग से च्युत होकर नास्तिक दो गये और अपने लक्ष्य में 
असफल हुए। 

न तो कोई सम्प्रदाय इतना पविन्न है, न कोई स्थान इतना सुरतिव 
ओर गुप्त है कि वहाँ अलोभन और आपदायें न हों [ 

कोई भो आदमी, जबतक वह जीता है, अलोभनों से स्वेया मुक्त 
होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि जिन सामग्रियों और 
साधनों से हम पछुच्ध होते हैं वे दो हमारे दी अन्दर मौजूद 
हैं और इसका कारण यही है कि हमारे जन्म के मूल में ही 
शारीरिक कामनायें होती हैं । 

जब एक आपदा या मलोभन चला जाता है, दूसरा आता है और 
सदा हमारे पीछे कुछ-न-कुछ कष्ट लगा रहता है क्योंकि हम 
लोग आत्मानन्द का महत्त्व भूल गये हैं। 

चहुत-से आदसी प्रलोभनों से मागकर उत्तपर विजय आप्त करना 
चाहते हैं; वे और भी व्यथाजनक रुप में उनके जाल में 
फँसते हैं । केवल दूर भागने से हम उनपर विजय नहीं प्रापठ 
कर सकते किन्तु धीरज और विनम्न सहनशीलता-द्वाय हम 
अपने को सब शन्रुओं से अधिक शक्तिमाव वना सकते हैं। 

जो केवल धादर से अलोमनो को छोड़ता है, जड़ से उन्हें उखाड़ 
नहीं फेंक्रता चह विशेष लाभ नहीं उठा सकता | उत्नटे वार- 
वार इसपर अलोभन आक्रमण करते हैं. और वह दिन-दिन 
अपने को दुबंल और खराब होता हुआ पावा है। 

कट्टरता और चिढ़चिढ़ापन की अपेत्ता भगवान्‌ की सहायवा, 
सदन्‌ कष्ट-सहन और धीरज के छा थोढ़ा-थोड़ा करके तू 
उनपर अधिक अच्छी तरह विजय प्राप्त कर सकता है | 


३३ [ प्रतोभनों पर विनय 


किसी को प्लोभनों से श्रत्त देख तो उसपर निदेय मत बन; उसके 
साथ कड़ाई का व्यवहार मंत कर बरन्‌ उसको आराम और 
सान्लना दे | 
सभी प्रलोभनों का आरम्भ हृदय की अस्थिरता और भगवान्‌ में 
श्रद्धा के श्रभाव से होता है | जैसे कणंधार के बिना जहाज 
लहरों के साथ इधर-उधर उछलता फिरता है, उसी प्रकार 
जो मलुष्य अपने आदशे या लक्ष्य को भूल बैठता है या उसे 
हृढ़ता के साथ ग्रहण नहीं करता, अनेक प्रकार के प्रलोभनो 
में छुष्घ होता है। 
आग सोने को खरा कर देती है; उसी प्रकार प्रल्लोभनों में घमोत्मा 
की जाँच हो जाती है । 
ज्रायः यह देखने में आता है कि हमारे अन्दर जितनी काये-शक्ति 
छिपी होती है, ( साधारण अवस्था में ) उसके अहुसार हम 
फाम नहीं फरते परन्तु प्रलोभन के समय हमे अपने अत्तित्त 
और शक्ति का ज्ञान हो जाता है भौर हम अपनी सुप्र 
शक्तियों को जाप्रत पाते हैं । 
जो हो, हमें आरम्भ में ही इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए 
क्योंकि उस समय शब्रु ( प्रलोभन ) आसानी से पराजित 
और निर्भूल किया जा सकता है। उसे मन के द्वार के भीवर 
प्रवेश न फरने दे, ज्यो दी चह कुएडी खटखटावे, दरवाजे पर 
उसका सामना कर | 
पहले मन में एक जरा-सा सरल विचार उठता है, फिर एक दृढ़ 
दत्पना आती है। उसके चाद सुख का उन्‍्माद और फिसलत, 
फिर मन की स्वीकृति और समथंन (पतन का चह क्रम है) ! 


सीवन सूत्र ] १४ 


इसलिए यदि शआसस्म में ही नहीं पराजित फर दिया गया, तो यई | 
चालवाज़ शत्रु धीरे-धीरे भोवर पैठवा जावा है, यहाँ चरु हि | 
सर्वत्र पूरी तरद छा जाता है और उसका सामना करने में 
आदमी जितना ही विलम्ब परता है उतना दी वद कमजोर 
और यह शत्रु शक्तिमान होता जावा है । 
छुद्द आदमियों को घर्मावलम्बन के आरंभ में और छुछद फो 
अन्त में तोमर अलोमनों का अनुभव करना पढ़ता है फिन्तु 
चहुतनसे ऐसे भी हैं जिन्हें बह जोवन-भर चेन नहीं 
लेने देता | 
अलोभनों फे कोकों के वोच हमें निराश न हो जाना चाहिए वरन्‌ 
भगवान्‌ से और भी अधिक श्रद्धापूवक प्रार्यना करनी चाहिए 
कि वह इस विपदू से उच्ारे क्योकि ये विपदायें भो भगवान्‌ 
हमारे कल्याण फे लिए और हमें उज्ज्बलतर वनाने के लिए 
भेजता है। 
इसलिए आओ, विपदाओं और प्रलोभनों में हम अपने हृदय फो 
भगवान्‌ के चरणों में मुकादें । जो हृदय से विनम्न, दीन और 
श्रद्धा होंगे उनकी वह अवश्य रक्षा और विकास करेगा | 
अलोगसनों और दुु्खों के वीच हो यह सिद्ध होता है कि एक मनुष्य 
में लाभ उठाने को कितनी शक्ति है। ऐसे ही समय योग्यता 
ओर शुरणों का सर्वोत्तम प्रकाशन होता है। + 
किसी आदमी का धार्मिक और रत्साही होना कोई बढ़ी बात नं 
है। हाँ, यदि वह विपदू-काल में घोरज और शान्ति छे साथ 
इ-खो को सहन करवा है तो उसके कल्याण की विशेष आशा 
की जा सकती है। 


३५ [ प्रद्यो भवों पर विजय 


चहुत-से ऐसे आदमी हैं जो बड़े-बड़े प्रलोभनों से वच जाते हैं पर 
छोटे प्रलोभनों में नित्य पराजित द्ोते रदते हैं । इतना हुचल 
होते हुए उन्हें बड़े-बड़े कार्यों एवं श्रलोभनों के वीच अपना 
ज्यादा विश्वास न कर लेना चाहिए क्योकि जो छोटी बातों 
में प्रलुष्ध हो सकता है उसके लिए बड़ी वातों में भी कोई 
निग्वय नहीं है | 


[१४ ] 
उत्तेजनापूर्ण निर्णय 

अपनी आँखें अपनी ओर फेर; दूसरों फे फर्मों फा निणोयकर-: 
जज'--मत वन | 

दूसरों फे बारे में निर्णय देने या रायजुनी करने में महुप्य व्यर्थ 
समय 'और शक्ति खोता है और अक्सर गलती फरता एवं 
पाप का भागी होता है किन्तु अपने सन पर ध्यान देने और 
बार-घार उसकी परीक्षा करते रइदने से उसका परिश्रम सफल 
और कल्याणकारी द्वोता है । 

घूँकि हमारे हृदय में पहले से एफ विशेष प्रफार के भाव और 
विचार बने रहते हैं इसलिए दूसरों के बारे में राय देते 
समय हम अपने असली मत को अपनी पसनन्‍्दगी पर वलि- 
दान कर देते हैं ( और जैसा हम चाहते हैं. वैसा न फरने 
पर लोगों की निन्‍्दा करते हैँ )। 

थदि हमारी इच्छाओं का लक्ष्य परमात्मा हो अयोत्‌ सबकुछ 
कक के लिए करते हों तो दूसरों के अपनी राय न 
सानने पर हम दुखित भी नह्टों किन्तु अक्सर कोई चीज जो 
भीतर छिपी द्वोती है, या धाहर से आजाती है हमारे पथ से 

, इमें इधर उधर कर देती है । 


३७ [ उच्ेज्नापूण निर्णय 


बहुत-से आदमी जिन चीजों पर निणेय या राय देते हैं उनमें 
अपना लाभ खोजते हैं किन्तु मजा यह है कि वे स्वय॑ इस 
बात को नहीं जानते । 


जब सब वातें उनके अपने कायदे एवं हिसाव से और उत्तकी 
इच्छाओं के अनुसार होती जाती हैं तो उन्हे. भादम होता 
है कि सब-छुछ ठीक द्वो रद्दा है किन्तु यदि उनकी इच्छा फ्रे 
३ न हो तो वे बहुत जरद उत्तेजित और दुखित हो 
जाते है| 
सतभेद और चालाको के कारण ही प्रायः मित्रों, पड़ोसियों और 
धमंशील लोगो के बीच माग़े खड़े हो जाते हैं । 
पुरानी प्रथा को तोड़ना कठिन द्ोता है और जिस मनुष्य को जो 
भरा ठीक माद्म द्वोता है उसके सिवा दूसरे मा पर उसे 
जे जाना अत्यन्त कठिन होता है। 
यदि तू भ्न बनाने वाली भगवान्‌ की श्रद्धा की अपेज्ञा अपनी 
बुद्धि ओर तर्क पर अधिक निशेर करता है तो तुझे विवेक- 
बान और आत्ष-प्रकाश से परिपूर्ण मनुष्य बनने में देर 
लगेगी क्योकि भगवान्‌ चाहता है कि हम सब विषयों का 
त्याग करके उसकी शरण लें/८ और पह हमारे प्रेम को पविश्न 
ओर प्रकाशमान बनाकर सब प्रकार के ताकिक और चुद्धि- 
भाव मनुष्य से ऊँचा उठा दे । 
अगवा भार कहे हक...» 7 ८ 
सर्वे धर्मान्‌ परित्यज्य, मामेक शरण बज । 
अहई त्वां सर्वेपापेम्यो मोज्ञयष्णामि मा शुच॥। 
>-- गीव६ 


(१५ |] 
उदार कर्म 


सनुष्य के प्रेम भ्रथवा इस दुनिया की किसी चीज़ के लिए 
बुराई नहीं करनी चाहिए जिन्हे आवश्यकता है, हनके 
लाभ के लिए फोई अच्छा या दूसरा उत्तमतर काम देना 
चाहिए क्योंकि इस प्रकार सुकम का नाश नहीं होता, फेवल 
उसऊा रूप बदल जाता है। 

शदारता ( हृदय को विशालता ) फे बिना फोरे बाहरी दिखाऊ 
फामों से फोई लाभ नहीं; उदासतापूपक छोटा-बंढ़ा जो कु 
ऊिया जाग है, फलदायी होता है। क्योंकि मंगवान्‌इस बात 
पर घ्यान नदी देते कि एक आदमी कितना बड़ा काम फरता 
है बलिहि यद देखते हैं कि फितनी विशालददयता से पाम 
फरग्ना है | | 

थो सिर प्रेम करता है वही अधिफ राम करता है और जो 
याम पभ्रन्द्ी तरह फरता है, समनो ऊहि घद्दी अ्रविक छाप 
परता टै ( भेम करना सब कामों से बटवर है और फिसी 
पघाम को अन्‍्दी सरद झरना, सात्रा में अविउ काम फरने | 
से धष्दा £) | 


। 





३६ [ उदार कमे 


जो अपने कल्याण की अपेक्षा सवे-साघारण की सेवा का ख्याल 
अधिक रखता है वही अच्छा काम करने वाला दै । 

कई बार अनुचित राग भी उदारता के रूप में दिखता है। अलु- 
चित राग की प्रवृत्ति में अपनी इच्छा, पुरस्कार की आशा, 
लाभ के प्रति आम्रह् इत्यादि प्राय: सद्दायता करने के लिए 
तैयार रहते हैं । 

जिसमें उदारता और हृदय की विशालता का पूर्ण विकास दो गया है 
वह अपने लिए किसी वध्तु की इच्छा नहीं रखता वरन्‌ सब 
पदार्थों में ओर सबके ऊपर, भगवद्विमूति को देखने की 
इच्छा रखता है। साथ ही वह किसी व्यक्ति से ईष्यों नहीं 
करता क्योंकि वह चाहता है कि सब चीज़ें सबिदानन्द से 
ओतप्रोत हों । बह किसी अच्छाई का करने वाला किसी 
व्यक्ति को नहीं मानता वरन्‌ सब अच्छाइयो का कारण 
भगवान्‌ को सानता है जिससे मूलतः वे विकसित होती हैं 
हा जिसमें अन्त में मिलकर सब सन्त विश्राम प्रहण करते 

। 

आ: ! जिन्हें इस सच्ची उदारता का ज्ञान हो गया है वे अहुभव: 

करते हैं कि सव पार्थिव बस्तुयें असार हैं । 


[ १६ ] 
प्र-छिद्गान्वेषय 


ऐसे दोष, जिनको मनुष्य अपने या दूसरों के अन्दर से दूर न 
कर सकता हो, शान्ति एवं घेये के साथ तब॒तक सहन करने 
चाहिए जबतक भगवान्‌ उनका संशोधन नहीं करते। 

तू इसे मन में गाँठ वाँध ले कि यह तेरी परीक्षा और पैय के 
लिए प्रयोजनीय है क्योंकि इन कठिनाइयों के विना तेरे सदू- 
शुणों का मूल्य ही क्या? हाँ, जब ऐसी विश्नन्वाघायें च्पत्वित 
हों तो उन्हें दूर करने तथा उनके सहने की शक्ति प्रदान 
करने के लिए नम्नवा और दीनता-पूवक तू सगवान्‌ से 
प्रार्थना कर । 

यदि कोई एचनदो वार चेतावनी देने और समझाने पर सी दोष- 
त्याग न करे, न अच्छी सलाइ पर चलने में सचेष्ट हो तो 
उसके साथ विवाद न कर, सब-छुछ भगवान्‌ के चरणों में 
सोप दे कि उसकी इच्छा और उपासना पूर्ण हों । भगवान्‌ 
प्राणी के अन्दर बुराई छो मलाई में बदल दे सच्चे है। 

दूसरों के दोप ओर छमजोरियों को, चाहे वे किसी प्रकार की हों, 
सहन करने और निमाने में घोर और सहनशील् होने का 


४ऐ 


[ परिद्वान्वेपग 


अधभ्यास कर; कारण तुमे भी वहुतन्सी ऐसी कमजोरियोँ हैं 
जो दूसरों को सहनी पड़ती हैं। जब तू अपने को ही अपनी 
इच्छा के अनुकूल बना नहीं पाता है. तो दूसरो से अपनी 
इच्छानुसार बन जाने की आशा फैसे रख सकता है? हम 
लोग प्रसन्नता और उत्साहपू्वक दूसरों को पूर्ण बनाने की 
इच्छा करते हैं क्रिन्तु अपने दोषों को दूर नहीं करते । दूसरो 
के दोपों पर शासन करना चाहते हैं पर स्वय॑ शासित होने की 
बात हमारे मन में नहीं आती | हम दूसरों की हुवेलता, छूट 
ओर अपरिमित स्वाधीन आचरण से असन्तुष्ट और दुःखी 
होते हैं किन्तु अपने लिए तो हम जो-कुछ चाहते हैं उसमें से 
किसी वात के लिए इसकार सुनना पसन्द नहीं करते । 
दूसरों को हम कठिन व्यवस्था फे अधीन रखना चाहते हैं 
किन्तु अपने किसी व्यवस्था के अधोन होना नहीं चाहते। 


इससे यह देखा जा सकता है कि हम अपने परिचितों और पड़ो- 


सियों को तौलने में कितनी कट्टरता और अनुदारता से काम 
लेते हैं, जब अपने लिए उस कसौटी को सरल और लचीली 
कर देते हैं। 


यदि सब लोग पूर्णो और निर्दोष ही हो जायें तो, ईश्वर के 


नाम पर, दूसरों के लिए कष्ट सहने को हमारे पास क्या 
रद जायगा ९ इसीलिए यह विधाता का विधान है कि हम 
परस्पर एक-दूसरे का मोम उठाना सीखें क्योंकि जगत में 
फोई भी निर्दोष नहीं है, कोई बोस से मुक्त नहीं है, कोई 
अपने आप के लिए पयाप्त ( पूर्ण ) नहीं है; कोई भी अपने 
आपको संभालने योग्य ज्ञानी नहीं है। इसलिए हम को 


जीवन-सूच्र ] डरे 


एक-दूसरे फो अपूर्यता सहनी चाहिए, एकनदूसरे को 
सानन्‍्तना और सुख देना चादिए, मिलकर ए 
की सद्दायता करनी चाहिए वथा सहयोगपूर्वक परत 
सममना-समझ्नाना और घुराई से हटाना चाहिए। 

सलुष्य वास्तव में क्या है, उसमें किवमे सदुगुण हैं, यह विपत्ति में 
ह्वी ठीक-ठीक प्रकट होता है। कुअवसर और दुःख-विपद्‌ 
मनुष्य को गिराते नहीं चरन्‌ यह दिखाते हैं कि वह अस्त 
में क्‍या है--कितना दुवेल है ! 


[१७] 
धार्मिक जीवन 


यदि तू दूसरों के साथ सहयोग श्रौर शान्ति सपना चाहता है तो 
तुमे अनेक विपयों में आत्म-दमन का अभ्यास फरना 
चाहिए | 
८ लिन अथवा समाज में रहकर निर्दोष भाव से चलना और 
मृत्युपयन्त विश्वस्त बने रहना मामूली वात नहीं है। धन्य है 
वे व्यक्ति जिनन्‍्दोंने पविन्नतापूवक रहकर अपनी जीवन यात्रा 
समाप्त पर दी है । 
यदि तू सत्य पर दृढ़ रहना और सच्चा लाभ उठाना चाहता है 
वो अपने को इस दुनिया में विदेशी और निवोच्चित पथिक 
समम। तेरे लिए भगवान्‌ की भक्ति में तिमग्न रहना 
अच्छा है । 
धार्मिक जीवन-यापन के लिए वेश-भूपा का विशेष महत्व नहीं 
है । कुबासनाओ फरे परित्याण और इन्द्रिय-दमन के द्वारा ही 
प्रकृत धर्मोचसण की साधना होती है । 
जो अपनी भात्मा के कस्याण के लिए भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तु की कामना करता है, वह आपदायें और दुःख 
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ही उठाता है। जवतक कोई अपने फो सब से झुद्र और 
सबका सेवक नहीं समकता तवतक उसको शान्ति स्थायी 
नहीं हो सकती । 

स इस संसार में शासन नहीं, सेवा करने आया है ! इसे याद रख 
कि यहाँ तू परिश्रम करने और कष्ट भोगने के लिए आया 
है; आलस्य में समय खोने और वातें बनाने के लिए नहीं | 

इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो आय में तप कर सोना सिद्ध 
हुए हैं। अपना सर्वस्त भगवान्‌ के चरणों से अपित करके 
जो नम्र और दीव नहीं बन गया है वह किसी प्रकार इस 
संसार ( की आग ) मे खड़ा नहीं रद्द सकता । 


[ १८] 
पावित्र साधुओं के इशन्त 

प्राचीन साधुशो फे उज्जल और जीवित दृष्टान्तों पर ध्यान दे 
जिनसे प्रकृत सिद्धि प्रकाशित हो रद्दी है । तू देखेगा कि उन* 
की तुलना में दम जो-कुछ करते दें वह नगए्य है। हाथ, 
हमारा जीवन उनऊे सामने क्या है ९ 

सथे भगवद्धक्ता ने क्षुपा और हृष्णा में, शीत और बम्राभात में 
श्रम और छान्ति में, जागरण और उपवास में, प्रार्थना और 
ध्यान में तथा अनेक प्रकार को ताढ़ना श्रौर निन्‍्दा के बीच 
प्रभु की सेवा की है । उन्होंने अपने भौतिक शरीर की उपेत्ता 
करके अनन्त जीवन की रक्षा को चेष्टा की । 

उन सब्चे आधुओ ने किस प्रकार लितेन्द्रिय होफर जीवन-यात्रा 
पूर्ण की ! न जाने कितनो कठिन और लम्बी परीक्षाओं में 
उन्हें तपना पढ़ा । कितनी द्वी बार शत्रुओं ने उनपर आकर 
मण किया और ऐसे समय कैसी श्रद्धा, दीनता और व्यप्र 
चित्तता से उन्‍होंने भगवान्‌ को पुकारा। हम लोगों की--जन 
समाज की--थात्मिक उन्नति फे लिए उन्होंने कितने कष्ट 
सह्दे, कितने उद्योग किये । छुवासनाक्रों के साथ उन्होंने किस 


सीवनन्सृत्र ४६ 
प्रकार प्राशपण से संप्राम किया। भगवान्‌ के दद्देश्यों की 
कैसे विशुद्ध और सरल भाव से उन्होंने रक्षा की | ह 

दिन भर वे कठिन श्रम करते और रात को प्राथना में लोन रहते। 
दिन में परिश्रम करते समय भी वे मन द्वी मन प्रार्थना करना 
मूलते नहीं थे । वे अपना समय, अपने समय का प्रत्येक 
घण्टा उत्तम रूप से गिताते थे । भगवत्‌-ध्यान में अधिक 
समय भी उन्हें चहुत कम मालूम पड़ता था। उपांसमा और 
ध्यान में वे इतनी तन्‍्मयता और मधुरता अनुभव करते 
कि कई चार शारीरिक चुधा-तृष्णा एक दस मूल जाते ये । 

उन्होंने धन-वैभव, उच्चपद, मान और वन्धुओं का भ्रकावर भाव 
से त्याग किया था और जगत्‌ के किसी विपय में वे आसक्त 
नहीं थे | शरीर-रत्ता के लिए जितना आवश्यक है उतना 
भी थे कठिनाई से महण करते थे और इतने में भी उन्‍हें दुःख 
होता रूता था कि यह सब अनिवाय होने के कारण शरीर 
के लिए करना पढ़ रद्द है | पाथिव विषयों में दरिद्र होते 
हुए भी शील और सदाचरण में वे घनी थे। वाह्म दृष्टि से 
उनमें अभाव और आवश्यकता थी किन्तु भीतर से वे 
खगीय शान्दि एवं तृप्ति से परिपूर्ण थे । 

संखार के लिए वे अपरिचित, विदेशी-से थे किन्तु ईश्वर के निकट 
थे अन्तरंग और सुपरिचित बन्धु की तरह थे। खर्य॑ अपनी 
दृष्टि में वे नगएय एवं इस जगत की दृष्टि में तुच्छ और 
दक थे किस्तु ईैथवर की दृष्टि में वे आदरणीय और 

यये। * 


आय सही नम्नता थी; वे भगवान्‌ के सरत आश्ञापालन 


७ [ पचित्र साधुओं के दृ्ांत 


दत्तचित्त रदते थे ओर सदा उदारता, शान्ति और घीरज 
के साथ जीवन बिंदाते थे इसीलिए प्रतिदिन उनकी आत्मिक 
पविन्नता बढ़ती थी और भगवस्कृपा से उनका सदा कल्याण 
होता था। 

बे धारमिक जीवन विवानेवालों के लिए आदश थे। उनके दृष्टन्तों से 
हमें शिक्ता अहण करनी चाहिए | जिससे हम शिथिल और 
ध्ययोगशन्य लोगों का अनुसरण करना छोड़ सकें और इन 
साधुओं की भाँति आत्मिक भ्रीवृद्धि और आत्मान्वेषण की 
चेष्टा में भ्रवृत्त दो | 


[ ४६ ] 
एक साधु धार्मिक पुरुष की नित्य-साधना 


एक उच्च धामिक पुरुष का जीवन सम प्रवार के सदगुणों से 
प्रकाशित होना चाहिए जिससे वह भीतर से भी पैसा ही हो 
जैसा बादर से दिखाई पढ़ता है। इतना ही नहीं बाहर हमारे 
जितने सदगुण प्रकाशित हों भीतर उनका उछसे अधिक 
होना आवश्यक है। भगवान्‌ फी दृष्टि सदा ही हमारे ऊपर 
रहती है अतः सब जगह उसका सबसे अधिक मान और 
भय फरके अपने आचरण का देव-तुल्य उन्ज्जल और पवित्र 
रखना हमारा कर्तेव्य है । 

जन्र पहली बार भगवद्धक्ति की भावना मन में जगी थी तब फरे 
उत्साद की तरह नित्य मन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति का 
इंढ़ संकल्प करके भगवान्‌ से आर्थवा कर-- हे प्रभु, हमारे 
शुभ उद्देश्य में सहायता फर और अपनी सेवा में मुमे 
नियोजित कर । आज का दिन पूर्णतः सदाचरण में ही 
व्यतीत हो क्योंकि अभी तक हमने इस ओर कुछ नहीं किया 
है--अथवा जो कुछ किया है वह नगगय है” 

इसारे संकल्प की मात्रा के ऊपर ही दसारी आत्मिक उन्नठि 
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निर्भर है। जिसे अधिक उन्नति को इच्छा हो उसे।इस विषय 
में अधिक प्रयत्न करना भी आत्रश्यक है। जब दंद संकरप 
करके भी दम अपने मार्ग से हट जाते हैं तव जो अपने 
संकट में दुवेल हैं या जो संकरप ही नहीं करते उनकी क्या 
अवध्था होगी ९ 
ऐसा देखा जाता है कि अनेक कारणों से मनुष्य अपने संकरप 
को छोड़ देता है किन्तु देनिक साधनों में थोड़ी श्रुटि द्ोने 
से आत्मा की भी कुछ-न-छुछ क्षति होती है। 
धार्मिक ओर सात्विक पुरुषों का संकरप अपने ज्ञान पर उतना 
निर्भर नहीं करता जितना भगवान्‌ की श्रद्धा पर निर्भर 
करता है। वह तो प्रत्येक विषय में भगवान्‌, पर द्वी भरोसा 
रखता है । 
मनुष्य संकरप अवश्य करता है किन्तु उसकी सिद्धि तो भगवान्‌ 
के ही हाथ है। मनुष्य की गति स्वयं मनुष्य-द्वार निद्धों- 
रित नहीं होती | 
किसी सक्तर्म अथवा किसी बन्धु के विशेष उपक्ार के लिए 
यदि कभी नित्य साधना का भंग हो जाय तो शौप्र हो 
उसकी पूर्ति हो जाती है परन्तु आतलस्थ या अमनोयोग के 
कारण साधना का अभ्यास छोड़ देने पर वह एक गंभीर 
दोष बन जाता है और उससे हमारे समाज की विशेष 
जति होती है। यथासाध्य सत्कर्म करते रहने पर भी अनेक 
विषयो में हस लोगो को अपनी प्रटि--कमजोरी-का 
अनुभव होता है | 


। किसी निश्चित विषय से संकल्प करके चलना हमारे लिए सबेदा हो 
छे 


जीवन-सत्र ] ४० 


उचित है किन्तु जिन-जिन दोषों में हम सहज ही पतित हो 
जाते हैं--नीचे गिर पढ़ते हैं उन्हें निर्मल करने वी इसमे 
हद चेष्टा करनी चाहिए । 

भीतर-चाहर दोनों की भलिभाँति परीक्षा करके हमें आत्मन्शाउव 
करना चाहिए क्योंकि धार्मिक उन्नति के लिए दोनों ही 
आवश्यक हैं। 

यदि तू सबंदा आंत्म-परीत्षा नहीं कर पाता है तो अतिदित एक- 
वार, प्रात: या सायंकाल में, तो अवश्य ही आत्म-दशन में 
प्रवृत्त हो । 

श्राव'काल सत्संफल्प कर ओर संध्या समय अपनी परीक्षा करके 
देख कि दिन मर मन, वचन और कम का तूने कैसा उप- 
योग डिया है । तुमे मात्म पढ़ेंगा कि तूने मनुष्य और 
ईश्वर दोनों के प्रति अनेफ अपराध डिये हैं। 

जैठान फे विफट आरूमण से अपनी आत्मा की रजा करने फे 
लिए वीर की मोँति कमर कसफर सड़ा हो | 

स्वाद फा त्याग झछ इससे रक्तमांघ ( शरीर ) की छुप्रवृत्तियों 
का सदुज़ ही तू शाम्नन कर सकेगा । 

झमी प्रेघ्र मद बंठ। अध्ययन, लेसन, प्राथना, भ्यान या 
झिसी मंगरनपम में मद्ा दी लगा रह । 

रित्य के शारोरिफ व्यायामादि वियेफपृत्रेंफ़ कर । प्योहधि सपके 
लिए एक ही परिधि लामदाय5 नहींहों समझती, एक फे 
लिए शो वण्दक है बडो दूमर के लिए अगुपदुछ है । 

ऊीवन की निय साधना में को परिपय गुप्त श्यवा जो सबडे लिए 

दबिन मरी है, न्‍यों अध्ाश्यक्ा से ने झर प्दोकि 
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साधना मिजेन में ही निर्निष्य भाव से पूर्ण की जा सकती है। 

, व्यक्तिगत साधना मे इतना निंमभ न हो कि सामान्य सामाजिक 
कर्तेन्य की प्पेज्षा होने लगे । भल्रीभाँति साधारण कर्तव्य 
निवाहने फे वाद यदि सम्रय वचे तो रुचि के अनुकूल 
व्यक्तिगत साधना में उसका उपयोग फर | 

पक ही अकार की साधना सब के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों फ्रे लिए साधता की सिन्‍्त-मिन्‍्न 
विधियाँ आवश्यक हैं । 

दैनिक साधना अवस्था-सापेक् है; परीक्षा के समय एक प्रकार 
की, शान्ति के समय दूसरे प्रकार की, प्रतोभन एवं मातत- 
सिक ढुःख के समय कुछ ओर तथा अत्यधिक आनन्द के 
समय कुछ भर दर की साधना की आवश्यकता होती है। 

विशेष त्योहारों के समय पवित्र साधनाओं का हृद्तापूवेक अभ्यास 
करना और पविन्न संतों के दृशान्तों से उपदेश ग्रहण करना 
चाहिए | 

साधु छक कहते हैं--“वह जागरूक सेवक धन्य है. जिसे आकर 
पमभ्रु अपने कतेव्य-कर्म में लगा हुआ पावेंगे । ऐसे विश्वस्त 
सेवक को बह्द अपनी सम्पूण विभूतियोँ सौंप देंगे [” 


[२० ] 
मौनावलम्बन ओर एकान्त-प्रेम 


आत्म-परीक्षा का सुयोग खोल और भगवान्‌ की करुणा फा 
घारम्वार स्मस्ण कर | 
कुनूहलोतादक वस्तुओं का परित्याग कर; तेरे पठन-पाठन का 
उद्देश्य समय काटना न हो; उससे तेरे हृदय में अपनी गिरी 
दशा पर अमुताप जन्मे । 
यदि तू व्यर्थ विवाद, निसयेक भ्रमण और नई-नई थातों एवं 
जरस में सम लेने से अपने को निद्तत्त करले तो तुमे मधुर 
ध्यान के लिए पर्याप्त और दचित सुयोग मिलेगा। 
उण्डोटि के साधक्गण यथासंभव मानती संसर्ग का त्याग फर 
निजन में मगदान्‌ के साथ आलाप फरते और इसमें तदी- 
नहा प्रात्र रखते हैं । 
एक साथर ने पद्ा ै--/जिदनी बार में मलुप्दों में शामिल 
एम उतनी पार पहले से हीन मनुष्य के रूप में ( अर्थात्‌ 
दम पद्रिध्र शीदुर ) लौटा |” रूम्ये बादनवियाद में 
इमश अनुमद सगए ही हो जाता है। 
« गिपोद भस्म होने दा शों छे अप्यय को रोघ्ने की 


-अर३े [ मौनावलखन और पुकान्त-्रेम 


अपेक्षा मनुष्य के लिए एकदम मोन रहना सदा ही अधिक 
सरल है। बाहर प्लोभनों से अपनी रक्षा करने की अपेक्षा 
घर में एकान्त-सेवत करना अधिक सरल है । 

“इसलिए जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के अमिलाएी हैं 
उनका जन-समाज से दूर रहना आवश्यक है । 

पजिन्‍्हें निर्जन में सन्तुष्ट रहने का अभ्याप्त नहीं है, जब-समाज 
में उनका जाना निरापद नहीं है। 

जिसे मोनावल्म्बन में आनन्द का अनुभव होता है, सतर्कभाव से 
बातचीत भी वद्दी कर सकता है । 

जो व्यक्ति अधीन रहना नहीं जानता, वह भलीभांति शासन भी 
नहीं कर सकता | 

जिसने प्रसन्नतापूवक आाज्ञापलन करना नहीं सोखा बह योग्यता 
पूर्वक दूसरो पर शासन भी नहीं कर सकता। 

जिसका अन्तःकरण शुद्ध और' पवित्र नहीं है वह किसी प्रकार 
विमल आनन्द का अधिकारी नहीं हो सकता | 

आाधुपुरुष ( यद्यपि निर्मीक होते हैं फिर भी वे ) भगवान्‌ से भय 
रखते हैं । यही उनकी रक्षा का कवच है। वे अनेक सदू- 
शक विभूषित होकर भी हृदय से नम्र एवं चिन्तनशील 
हीते हूँ | 

'किन्तु दुश्ले की निर्भाकता अहंकार और हुःसाहस से उत्तन्न होती 
है और अन्त में प्रबध्वना में परिणत दो जाती है। 

भामिक जीवम से चहुत ऊँचा उठकर और एक उच्च निर्मन 
साधक द्दोकर भी इस जगत्‌ में तू अपने जीवन को निरापद्‌ 
न समम | जन-पसाज में जिनका विशेष आदर होता है 


उनका म्रायः अत्यधिक आत्म-निर्भरता के कारण भवावर्क 
पतन भी द्वोता है। ५ 
साधक अतिसाइसी, अहंकारी या सुखाभिलापी न हो जायें 
इसलिए उनका परीक्षा और विपत्ि में पढ़ना प्रायः हिंत- 
कारी होता है। इससे सन में यह बात भी आधी है कि 
प्रह्ञोमनों से सर्वथा मुक्त हो जाने की अपेत्ता लोभनों से 
आक्रान्त होते रहना और उन्पर विजय प्राप्त करते रनों 
अधिक लाभकारी है। 
अह्य, जो नाशमान और अस्थायी सुखों के पीछे नहीं पढ़ते और 
संसार के मोहजाल में नहीं बैंधते, उनका अन्तःकरण कैसा 
नि्मेल होता है ! 
जो असार भावनाओं से निशत होकर फ़ेवल ईश्वरीय और 
आत्मोपयोगी विषयों में निरत रहते हैं और भगवान्‌ पर 
पूरी तरद्द भरोसा रखते हैं. बे इस जगत्‌ में शान्त और 
निरुद्देग जीवन ध्यतीत फरते हैं। 
जिसे सच्चा अलुताप नहीं होता, वह स्वर्गीय सान्वना के थोग्य 
नहीं है। यदि तू अपने पदन पर हृदय से दुःख का 'अतुभव 
करना चाहता है तो अपने एकान्त अन्तरागार में प्रवेश कर 
और जगत्‌ के सब अकार के शोर-गुल से प्रथक्‌ हो जा। 
बाहर जो-कुछ तू प्रायः जो देता है भीतर वही तुमे मिलेगा! 
तू जितना ही अपने अन्तरागार में प्रवेश करेगा, उतना द्वी अधिऋ 
उसे प्यार करना सीखेंगा; व्हों जितना ही कम प्रवेश 
करेगा उतना ही वह तेरे लिए विरक्तिजनक होता जायगा ) 
भक्तिगसाधना के आर में द्वी यदि तू सन्तोषपूतेक अपनी 
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कुटी या अन्तरागार में स्थिर बैठने का अभ्यास करेगा तो 
वही तेरे लिए परमवन्धु के समान हो उठेगा | 

ईेप्र-परायण व्यक्ति मौनावलम्वन-द्वारा धार्मिक साधना में अग्र- 
सर होते और घर्मशात्र के नियूढ़ तत्त्तों का अनुशीलन 
करते हैं। वे अपनी एकान्त कुटिया के अन्दर प्रति रात्रि को 
अजुताप के आँसुओं से अपने हृदय के मल और कछुष को 
धोते हैं और इस प्रकार बे ज्यों>्यों जगत के फोलाइल 
से दूर हटते हैं त्यों-त्यों अपने स्रष्ठा के अधिकाधिक समीप 
पहुँचते हैं। 

इस प्रकार जो अपने मित्नो एवं परिचितों से अलग होकर भगवात्‌ 
का ध्यान करते हैं, भगवान्‌ अपने पविन्न दूतो के साथ उनके 
निकट वास करते हैं । 

आत्मा की उन्नति पर ध्यान न देकर संसार में आश्चयजनक 
कम करने की अपेक्षा आत्मोन्नति का यत्न करते हुए चुप 
धवाप अलग पढ़े रहना कहीं अच्छा है । 

निजन साधक के लिए जन-समायम त्याज्य है। बढ लोगों की 
दृष्टि के जितना ही बाहर रहेगा और आदमियो को देखने की 
लालसा से दूर 5टेगा उतना ही उसके लिए करपाणकारी 
होगा । जिसको प्रात्र करना तेरे लिए उचित नहीं है. उसे 
तू क्‍यों देखना चाद्ठता है ? 

कभी-क्सी इन्द्रिय-रंजन के लिए हम बाहर अ्रम्नण करने को निक- 
लते हैं और प्रायः उद्विग्न-से मन पर चोक लिये हुए घर 
लौट ाते हैं। 

सानन्द वाहर जाने पर भी कभी-कभी हुःख के साथ घर लौटना 
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पढ़ता है। सन्ध्याकाल के आमोद के बाद कई चार प्रातः 
काल दुःख का संदेश लिये हुए भाग है। शारोरिक छल 
का यही द्वाल है; वह म॒ढु हँसी हँसते-दँसते आता दै किन्तु 
अन्य में अपने तीत्र दंशन से ढेंसता और मार डालता है। 

थहाँ जो-छुछ देखने को नहीं मिलता, ऐसी कौन वस्तु दूसरी जगई 
देखने फो मिलेगी ? देख, जिससे सब वस्तुओं की सृष्टि हुई 
है, वह आकाश और एथिवी एवं समस्त मूल दत्त तो यहाँ 
भी उपस्थित हैं । 

सूरे के नीचे और कौन-सी स्थायों वस्तु दूसरी जगह दिखाई देगी! 
भन की परोज्ञा करके देख; तू दशेन से ठप्त होता चाहता 
है किन्तु भलो-भाँति गाँड बाँध ले कि वह तृप्ति तुमे कभी ले 
मिलेगी । 

थदि तू ने संसार की सब्र वस्तुओं को देख लिया तो भी वह दर्शन 
असार के सिवा और क्या है? सब से ऊँचे बैठे हुए भगवान्‌ 
की ओर आँल उठाकर देख और आधेना कर कि वह तेरे 
पापों और झुटियों को उमा करें। शअसार वस्तुओं को 
लेकर अखार लोगों को व्यस्त रहने दें; तुझे भगवान्‌ ने 
जो झाज्ञा दी है उसी पर ध्यान दे | 

डार रुद्ध कर और प्रियतम को पुकार। उसी के साथ निजन में वास 
कर; अन्य किसी स्थान में तुझे वैसी शान्ति नहीं मिलेगी | 

यदि जन-समान सें मिल कर तू व्यर्थ समय न खोठा तो मिश्चय 
ही तेरे मद को अधिक शान्ति मिलती किन्तु छभी-कमी 
वाहरी दुनिया की नई-नई बातों को सुनने की तुझे जो उत्क- 
रठा होदी है उसी से तुझे यह मनत्वाप भोयना पड़ता है । 
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यदि तू नैतिक जीवन में उन्नति करना चाहता हैतो ईश्वर-भीति फे 
साथ संसार में चल और अधिक ख्वाघीनता को आंछाक्षा 
न कर ! सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में रख और निर्थक आमोद्‌ 
में अपने को वहा न दे । 

सच्चे हृदय से अपने दुगु थयों के लिए अज्भताप कर; इससे भक्ति 
की वृद्धि होगी | अनुताप से अनेक कल्याण होते हैं. परमन 
की चंचलता शीघ्र ही उन्हें नष्ट कर देती है। 

भनुष्य यदि इस संसार के वंधनों एवं झआात्मा के संकटो का 
भलीप्रकार विचार करे तो इस जीवन में इस प्रकार फे तच्छ 
आमोद पर उसे स्वयं आश्चये होगा । मन की लध्ुुता ओर 
अपने दोषो के प्रति उदासीनता रखने के कारण हम अन्त:- 
करण को पहुँचने वाली द्वाति एवं शोक का अनुभव नहीं 
कर पाते इसलिए जब हमें रोना चाहिए तब हम व्यर्थ हे 
मनाते हैं। 

निर्मल श्रन्तःकरण से ईश्वर को भय करना ही प्रकृत ्वाधीनता 
ओर यथार्थ सुख है। जो मनुष्य उद्देगतनक और अन्य- 
मनस्कता-सूचक समस्त बाधाओं को दूर करके अलुताप- 
पूर्ण अन्तःकरण के साथ भगवान्‌ के ध्यान में रम्त गया है 

। वह धन्य है | घन्य है बह जिसने उन सब वस्तुओ का त्याग 
कर दिया है जो उसके अन्तःकरण को पुँधला बनाती 
और दुःख देती हैं । 
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मद की तरद पाप से युद्ध कर; एक अभ्यास-द्वारा दी दूसरा कद 
भ्यास परानित होता है 

यदि तू जन-संसग का त्याग करेगा तो श्रन्य लोग भी बेरे का 
में बाघा देने नहीं आयेंगे । 

तू दूसरों को बातों में हाय मत ढाल और महापुरुषों के कार्यों में 
अपने को लिप्त न करत सब से पहले अपनी ओर देख 
लिनओों तू सबसे अधिऊ स्तेद करता है उनके सम्मुख अपने 
दोषों को स्वीकार कर एवं पत्माचाप कर । हि 

भनुष्यों का अलुपह प्राप्त न होने के कारण तू ठुल्लो न हो | तुझे 
दुखी तो यह सोचकर द्दोना चादिए कि तू अपने को इतना 
पवित्र और निर्मल नहीं रख पावा है जितना एक भगवक्कत 
साधु पुरुष को होना चाहिए। 

इस जीवन में बहुत 'अधिक सुख--विशेषत: इन्द्रिय-सुछ्त का 
न पाना कई बार महुष्य के लिए अधिक रक्षोजनक और 
कल्पाणकर होता दे । 

हम लोगों को जो स्वर्गीय शान्ति नहीं मिलती या मिलती है तो 
बहुव थोड़ी मात्रा में, यह इमाराद्दी दोष है; हम लोग सच्चे 
अल्ुुवाप--दग्ध हृदय से उसे नहीं खोजते और असार एवं 
वाह्य मोह-माया का त्याग चष्टी करते । 

तू सन में यही सोच कि “मैं सर्गीय सानवना का अधिकारी नहीं 
हूँ दरन्‌ संताप का पात्र हूँ ।” 

मनुष्य जब अधिक दुःख ओर अलुचाप में होठ है तो चारा 
संसार उप्त कडुआ और क्लेशकर प्रदीच होता है । 

सत्युरुष सदा दी अपने जीवन में अमुत्ाप करने और रोने के 
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यथेष्ट कारण देखते हैं | जब वह अपनी या अन्य महलुष्यों 
की अवस्था पर विचार करता है तो उसे यह जानने में देर 
नहीं लगती कि संसार में किसी का जीवन दुःख-रहित नहीं 
है और ब्यों-ज्यों वह अपनी नैतिक अपूरता का ध्यान करता 
है त्यों त्यो उसका हृदय अधिकाधिक अनुताप से व्यथित 
होता है। 

जिन समस्त पापों में मग्न रहकर हम आत्मिक विषयों का चिंतन 
नहीं करते उन सब पापो के लिए अल्लुताप और विलाप 
करना हमारा कतंव्य है। 

तू यदि अपनी आयु वढ़ाने फे बदले अपनी सृत्यु के बारे में अधिक 
चिन्ता करता तो इससे आत्म-शोध फ्रे लिए अधिक अयत्न- 
शील होता और यदि तू नरक फे कष्टों एवं व्यधाओं पर 
ध्यान देता तो इस जीवन के कष्ट, हुःख और श्रम को प्रसन्नता- 
पूवेक अंगीकार करने में तू पीछे न हृठवा किन्तु इन सब 
बातों पर ध्यान न देने से और जिन वस्तुओ से आमोद-अमोद्‌ 
किया जा सकता है केवल उन्हीं में अछुरक्त रहने से हम 
धामिक और नेतिक विषयों मे अत्यन्त शिथिल और नित्तेज 
हो जाते हैं । 

आध्यात्मिक भावों के अभाव के कारण ही हमारा यह अभागा 
शरीर वात-बात पर असंतुष्ट हो उठता है इसलिए भगवान के 
निकट नम्नतापूरवक प्राथंना कर कि वह तुमें सच्चा अनुवाप 
उत्पन्न करें और पेग़स्वर की तरह भगवान्‌ से कह कि 
“प्रभो | मुझे ऑसुओं का भोजन दे और अधिक मात्रा में: 
अश्न-जल देकर मेरी प्यास बुझा ।” 
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चाहे तू किसी स्थान पर रहे या किसी भी दिशा में भ्रमण फोे 
तू हृतभाग्य है यदि तूने मगवान्‌ की ओर ध्यान व 
लगाया | 

सब वस्तुश्नों के विषय में जैसा तू चाहता है वेसा न होने पर पूं 
फातर क्यों दोता है ९ जगन्‌ में ऐसा कौन है जिसे सम्पूए 
इच्छित बस्तुएँ मिल गई हों ! हम हों या हुम या कोर 
दूसरा हो फोई भी अपनी आकांक्षा को सारी चीज़ें नहीं 
सकता । चाहे राजा हो या घमोचाये इस संसार में दुःख' 
रहित कोई नहीं है । 

तव सब से भाग्यवान्‌ फौन है? जो ईश्वर के लिए दुःख भोग 
सकता है, वही | 

है प्रभु, दुनिया में ऐसे दुबल लोग कितने दी हैं जो कहते हैं-- 
“देख, वह आदसी कितना सुखी है, उसके पाल कितना 
धन है, वह कितना बढ़ा आदभी है. उसकी कितनी प्रतिष्ठा 
है !” किन्तु सखवर्गीय वेभव (नैतिक घन) की ओर दृष्टि 
उठाकर देख ठो तुझे दिखाई देंगा कि यह सब संसारिक घत- 
मान असार और अस्थायी है तथा सुख की अपेत्ञा उससे 
इुख ही अधिक सिलता है। उनपर अधिकार होने पर 
भय और साथ से सन अत्विर और अशान्त रहता है। 

शेद्िक सम्पत्ति की अधिकता से मनुष्य छुखी नहीं होता, उसके, 
लिए साधारण अयस्था ही श्रेष्ठ है। मिश्वय द्वी पाधिव जीवन 
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नितान्त दु।ख-जनक है। मनुष्य में आत्मिक उन्नति की 
जितनी ही दीत्र अभिलाषा दोोतो है, यह मत्ये जीवन उसको 
उतना ही कडुआ और निस्सार प्रतीत होता है. क्योंकि उस 
समय वह सानव-छभाव के दोषों और अपुर्णताओ फो 
उतना ही स्पष्ट अनुभव करता है । 
भोजन, पान, शयन, जागरण, श्रम एवं विश्वाम इत्यादि प्राकृतिक 
कर्म धार्मिक लोगों को छलेश-जनक प्रतीत होते हैं क्‍योंकि वे 
अपनी मुक्ति की आकांच्षा करते हैं और समग्र पापों से 
अपना उद्धार चाहते हैं । 
हम जवतक इस संसार में रहते हैं तवतक हमारा अन्तःपुरुष 
हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के बोक से दवा रहता है । 
(सी कारण उससे मुक्त होने के लिए पैग़रम्बर विनयपू्वक प्रार्थना 
फरते हैं--./है प्रभु, संसार की सम्पूर्ण आवश्यकताओं से 
हमें मुक्त कर |” 
किन्तु जो अपनी दुरावस्था नहीं जानते वे बढ़े सन्ताप के पात्र हैं 
ओर जो इस दु:ख-संकुल एवं नश्वर जीवन को प्रेम करते हैं 
उनके सन्दाप का ठिकाना नहीं दोता। फोई कोई तो इस नश्वर 
जीवन को इतनी दृढ़ता से पकड़े हैं कि परिश्रम क्या मिच्चा- 
हारा बड़े कष्ट के साथ अन्नन्वस्र जुटाते पर भी वे सदा इसी 
जगतू में रहने की इच्छा करते हैं और सगे-राज्य के विषयः 
में कुछ चिन्ता नहीं करते । 
हाय, जो पाथिव विषयों में आउक्त हैं और सच्चे घर्म-पथ को: 
छोड़ केबल भौतिक सुखों में अनुरक्त हैं वे केसे अवोध और, 
अविश्वासी हैं! किन्तु ये अभागे अन्त में अनुभव करेंगे कि. 


जीवननसूत्र दर 


जिन वस्तुओं के मोद में लिप्त रहे हैं वे कैधी अ्वार हैं। ए8 
समय के उनके दु.ख-भोग का अनुमान कौन करेगा 

परन्तु ईश्वरमक्त साधु गण शारीरिऊ सुप्जनक ऐह्िक भर 
अस्थायी विपयों के मोह में नहीं पढ़ते बरन केवल नित्य 
स्थायी वस्तुओं पर भरोसा रखते और एकाम्रचित से उनकी 
खोज करते हैं । 

थे जानते हैं कि दृश्य वस्तुओं के मोद में पढ़कर अधम विषयों में 
पतित होने का भय रहता है, इसलिए वे श्रदृश्य और श्च्य 
विषयों से ही लो लगाते हैं। 

हे भाई, आध्यात्मिक पस्तुओं-द्वारा कल्याण द्वोता है? इस विश्वास 
को न खो | भव भी समय और सुयोग है; अपना संकहप 
कल पर क्यों छोड़ता है ९ कमर घाँधकर उठ खड़ा हो और 
कह-- बस यद्दी काम करने का समय है, यही निर्मेत होने 
का समय है,यही आत्म-संशोधन के लिए उपयुक्त समय है ।* 

जब विपदा के चादल छा रहे हों ठो कह--“यही परीक्षा का 
समय है।” प्रकृत सुख पाने के पदले तुमे आग और पानी 
के बीच से चलना ही पढ़ेगा । 

जबतक तू यत्वपूवंक आत्म-दमन न करेगा तवतक कभी पाप को 
पराजित नहीं कर सकेगा | 

जवतक हमारा यदद नश्वर और दु्ेल शरीर है तचतक हम पाप 
या दुःख से सवंथा मुक्त नहीं हो सकते। 

इस सब ढु,खों से मुक्त होकर शान्वि पाने की इच्छा तो फरते हैं 
किन्तु पापों में लिप्त होकर हम अपने निर्दोष भावों को खो 
दैदे है शव: उन्हीं के साथ सच्चा सुख भी नष्ट हो जाता है, 


(६३ [ भन्नुष्य के दुःख पर विचार 


अतएव जबतक इस पाप-वृत्ति का नाश नहीं होता और 
जीवन इस नश्वरता को निगल नहों जाता तबतक धीरज 
रखना और भगवान की कृपा पर भरोसा करना ही हमारे 
लिए उचित है । 

गाय, मनुष्य कितना हुबल है ? वह सदा पाप की ओर प्रयाण 
फरने को तैयार रहता दै ! आज तू अपने जिस पाप पर 
पश्चात्ताप करता है कल फिर बह्दी करने को तैयार हो जाता 
है। अभी तू आत्म-शोधन का संकरप करता है किन्तु दो ही 
घस्टे के अन्दर ऐसे कर्म करने लगता है निन्‍्हें देखकर अनु- 
मान भी नहीं किया जा सकता कि कभी ऐसा संकल्प किया 
होगा । जब हम इतमे दुनेल और अस्थिर है तव अपने 
अन्दर किसी महानता का अनुभव न करके नम्न ओर निरहं- 
कार होना ही हमारे लिए उचित है। 

जिसे शेखर की कृपा से हम बढ़े कष्ट से पाते हैं उसे भी लापर- 
थाही से खो बैठते हैं। 

जब गा आरंभ में ही इतने मन्द हैं तो अन्त में हमारी क्‍या गति 

गी 

इसमें घिकू है। आचार-विचार में सच्ची पवित्रता का नामोनिशान 
न होने पर भी हम अपने को सुखी ओर निरापद सममकर 
अपने को मुलाये रखते हैं! 

नवीन शिष्ष्यों को तरह, पवित्र जीवन बिताने की विधि के बारे में 
बिलकुल शुरू से शिक्षा लेना हमारे लिए आवश्यक हो उठा 
है; संभव है इससे हमारे आचार-विचार में संशोधन दो 
और आध्यात्मिक विषयों में हम उन्नति कर सकें। 


[ २३ ] 
मृत्यु-चिन्ता 


आज मनुष्य है, फल नहीं है | शीघ्र ही तेरी भी यद्दी अवस्था 
होगी । सोचकर देख क्या तू इसे अन्यथा कर सकता है? 

आँख से दूर होने पर कुछ दिनों बाद मनुष्य स्वृति-पट से भी छत 
हो जाता है । 

हाथ, मनुष्य का मन कैसा अबोध और कठिन है ! वह भविष्य 
के विषय में कुछ नहीं सोचता, फेवल वतेमान को ही लेकर, 
मस्त रहता है ! शीघ्र द्वी सुत्यु द्वोनेषालो है, इसका ध्यान 
करके हमें प्रत्येक क्षण सदाचरण में लगाना चाहिए । 

यदि तेरा अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र होता तो तुमे रुत्यु इतना 
सयभीत न फर सकती । 

मृत्यु से भागने की अपेक्षा पाप से भांगना कहीं अच्छा है। 8 
यदि आजतक तैयार नहीं हुआ वो कल कैसे तैयार दो सकेगा ९ 
ओर कल तक तू जीवित दी रहेगा, इसका निश्चय क्ष्या है! 3 





> काल करे सो आज कर, आज फरे सो अब 
पत् में परत ट्वोयगी, वहुरि करेंगा कब॥ , 
“--कबीर | 


हू [ झत्यु/चिन्ता 


शात्म-संशोधन नहीं हुआ तो अधिक दिन तक जीने का फल ही 
क्या! दीध आयु से अपने जीवन और घरिन्न की उत्नति न 
करके प्राय: मनुष्य पाप की वृद्धि करता है। ह्वाय, यदि इस 
जगत्‌ में हमार एक दिन भी उत्तम रूप से वीतता ! 

बहुत-से लोग भक्ति-माग प्रहण करने के दिनों की गणना करते 

| हैं किन्तु धहुत दिल बीतने पर भो उनका दैतिक उत्थान बहुत 
दी थोड़ा हो पाता है। प्राय-त्याग करना यदि भयावह 
मालूम पढ़ता है तो बहुत दिलों तक प्राण-घारण करना और 
भी विपज्ञातक है। धन्य है वह जो सदा झृत्यु को सामने 
मानकर सदाचरण में लिप्त है और सदा मृत्यु के लिए तैयार, 


रहता है । 

यदि तृने कमी किसी को मरते देखा है तो सोच ले कि ठुके भी 
उसी तरह मण्ना होगा। 

प्रातःकाल स्मरण कर क्षि संध्या फे पहले द्वी मेरी मृत्यु हो सकती 
है और संध्या-काल आने पर सोच कि पता नहीं प्राःझाल 
देखने पाऊँगा या नहीं। 

सवेदा तैयार रद्द; जिससे मृत्यु तुमे असावधान अवत्था में न 
पकड़ ले; इस प्रकार अपना समय सक्तमे में लगा । कितने 
हो लोगों की रुत्यु अफस्मात्‌ हो जाती है; उन्हें कुछ सोचने 
का अवसर ही नहीं मिलता | 

अन्तिम समय उपस्थित द्वोने पर तेरे आमोद-प्रमोद का सब भाव 
बदल जायगा और तुफेइस बात पर अत्यधिक ठुःख का अतु- 
भव हांगा कि मैंने अपने जीवन फो इस छुरी तरह विताया ।' 

जो अपने को मृत्यु और जीवन में सम-साव से देखने की इच्छा 

हु 


जीघन-सूत्र ] ई६ 


करते हैं और साय जीवन सत्क्मों में लगाते हैं वे धन्य हैं! 
यदि तू सुख और शान्ति से मरना चाहवा है तो संसार के प्रहि 
पूर्ण उदासीनता, सक्तम में अदुरक्ति, नियम पालन, द्वादिक 
अनुताप, आज्ञापालव, आत्मशद्मन तथा भगवान्‌ की इच्छा 
सममकर सब प्रकार के कष्टनसहन के भाव धारण कर | 
जबवक तू सुस्य है तत्रवक परोपकार के अनेक काये कर सकता 
है किन्तु पीढ़ित होने पर क्या कर सकेगा ! पीढ़ा-द्वारा वहुत 
ही थोड़े लोग पहले से अच्छे हो पाते हैं। जैपे वे लोग जो 
सदा तीर्थन्यात्रा किया फरते हैं प्रायः पविन्न नहीं हो पाते । 
आन्धु-वान्धवों पर निर्भर करके अपनी भआात्मिक उन्नति में देर वे 
कर; जितना तू समझता है उससे जल्‍द ही मलुध्य तुमे 
भूल जायँगे। दूसरों की सहायता पर भरोत्ता रखने की 
श्रपेज्ञा अभी उत्साहपूर्वक सत्कम में लग जाना तेरे लिए 
: अच्छा है। 
यदि तू आज अपने विषय में चिन्ता नहीं करता है तो दूसरा 
फौन तेरे लिए चिन्ता फरेगा ९ 
यहद्दी समय उचम और पहुमूल्य है किन्तु दुःख का विषय है कि 
नित्य जीवन-धन का अनुसंधान न करके तू आलस्य में 
अपना समय खो रहा है। 
शक ऐसा समय आवेगा जब तू अपना सुधार करने के लिए एक 
दिन या एक घण्टे का समय चाहेगा किन्तु नहीं कह सकते 
के हे बह भी तुमे मिलेगा या नहीं | 
प्यारे मित्र, यदि तृ सदा झत्यु की चिन्ता करे तो न जाने 
कितने भय और संकटों से अपनी रक्षा कर सकता है। 


६७ [ खत्यु चिन्ता 


इस प्रकार जीवन निताने की चेष्ट! कर कि सृत्यु के समय भय की 
जगह तुमे भानन्द हो । सांसारिक वस्तुओं को सृत और असार 
समसमे का अभ्यास कर और भगवान्‌ का सानिद्य-लाम 
कर; अस्थायी वस्तुओं की ओर उदासीन हो जा लिसेे 
भुक्त होकर तू भगवान्‌ के समीप जा सके। तपत्या-हारा 
शरीर का दुमन कर जिससे तुममें भात्म-विश्वास उत्पन्न हो। 

ऐ अवोध, जब इसी का निश्चय नहीं है कि तू एक दिन भी बचेगा 
या नहीं तत्र दीघ आयु को प्रतीत्षा तू क्‍यों करता है ! 

न जाने कितने इस अकार को भूल में पढ़कर हृठातू प्राप-त्याग 
करते हैं।कितनो बार सुता जाता है--“अम्ुक व्यक्ति 
तलवार से फटकर भर गया, अमुक डब गया, अमुक 
किसी ऊँचे स्थान से गिरकर मर गया, अमुक खाते-खाते मर 
गया, अमुक का खेलते-खेलते प्राण निकल गया। कोई 
आग में जलकर, कोई कटकर, कोई मद्दामारी में और कोई 
चोरों फे आधात से मर गया !” 

इस प्रकार सबका ही परिणाम सत्यु है और मानव-जीवन छाया 
की तरद्द शीघ्र नष्ट हो जाता है | 

भरने के बाद कौन तुमे स्मरण करेगा और कोन तेरे लिए प्रात 
करेगा | अतः दे प्रिय वन्धु, इस समय जो-कुछ करते बने 
कर ले, पता नहीं किस समय सृत्यु हे जायगी और सत्यु 
के बाद तेरा क्या परिणाम होगा ९ 

जबतक समय है, स्थायी विभूतियों का संचय करले। कैवल अपने: 
आत्मिक स्वास्थ्य की चिंता कर। आत्म-चिंदन पे रह: 
रद्‌। 


-जीपन-सूत्र ] हद 


महापुरुषों ओर धरिजनों को संगत कर और उनके कार्यों का 
अनुगमन कर जिससे इस अप्यायी जीवन का अन्त होने 
पर वे तुमे नित्य-स्थायी आवास में प्रहण करें । 

अपने को पृथ्वी पर एक यात्री और अभ्यागत सम्मक जिसे हुनिया 
के कार्यों से कोई मतलब नहीं | 

“अपने हृदय को उठाकर ईश्वर में लगा क्योंकि यहाँ तेरा कोई 
स्थायी आवास नहीं दहै। प्रतिदिन तू अपनी प्रार्थना, उच्छुवास 
और अगश्रु को भगवान्‌ के रद्देश्यों की ओर प्रेरिव कर जिससे 
झृत्यु के बाद तेरी!आत्मा अनन्त आनन्द के साथ प्रमु फे 
समीप जाय | 


[२४ ॥ 
पापी का विचार और दण्ड 


सत्र बातों में परिणाम का विचार कर । इसे याद रख कि जिस 
* अन्तयोमी से कुछ छिपा नहीं है उन्हीं के सामने न्याय के 
लिए तुमे खड़ा होना होगा। वे कुछ उञ्र-आपत्ि रहीं सुनेंगे, 
न रिखत से उन्हें प्रसन्न किया जा सकेगा, वे वो जो-कुछ 
तने किया है, उसी का यथाथ विचार फरेंगे। 
ऐ अभागे अवोध पापी ! जत्र त साधारण प्रतिष्ठित मनुष्यों की 
दृष्टि से डरता है तो जो तेरी सब बुराइयों को जानते हैं उनके 
सामने त क्या उत्तर देगा ! 
जिस महाविचार के दिन सबको अपनी सफाई देनो होगी और 
जिस समय एक का जवाब दूसरा न दे सकेगा, उस दिन के 
लिए त॑ अपने को क्‍यों तेयार नहीं करता ९ हे 
इस समय अपने परिश्रम का फल तृ पा सकता है, इस समय तेस 
रोदन भगवान्‌ सुनेंगे, तेरे पश्चाताप को स्वीकार करेंगे, इस । 
समय संताप तेरे लिए संतोष-जनक और अत्मिशोधकारी 
द्ोगा । सच्चे पैयेशील महुष्य भ्ात्म-निरीक्षण 
और थात्म-संशोधन का सुयोग दूँ ढते हैं; वे भपनी हाकि 
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फी अपेत्ता द्वानि करनेवाले के कुस्वभाव के ज्िए अधिक 
दुःख अनुभव करते हैं; वे अपने विरोधियों का अपराध 
हृदय से क्षमा करते ओर उनके लिए भगवान्‌ से प्रायना 
फरते हैं; किसी के निकट दोषी होने पर वे 'मा साँगने में 
विलम्ब नहीं करते; क्रोध की अपेत्ता दया फरने में वे अधिक 
तत्पर दिखाई देते हैं; वे आत्म-दमन फरते और अपने शरीर 
फो आत्मा के अघीन रखने में सदा यत्नवान रहते हैं । 

आगे पाप का फल भोगने की अपेज्ञा इसी समय पाप और थुरी 
अभिनाषाओ को नष्ट कर डालना उचित है । 

शरीर के अति अतिशय मसता के वशीभूत दो हम आत्म/वंचता 
फरते हैं। हे पापी, तेरे पाप नरक की अग्नि को प्रन्वलित 
करने के लिए लकड़ी का काम देंगे । तू इस समय जितना 
ही सुस्नप्रिय होगा और शारीरिक सुख की अमिलाण 
करेगा परलोक में अनुताप की अग्नि उत्तम होकर तुझे 
उतनी द्वी यन्त्रणा देगी। 

जिस भलुष्य ने जिस-जिस विषय में पाप किया है उसे उन्हीं 
विषयों में घोर दण्ड प्राप्त होगा । 

वहाँ आलसी पप्त शलों से बेघे जायैंगे ओर पेट घोर क्ुधा और 
ठृष्णा से पीढ़ित होंगे; बिलासी और रस-रंगप्रिय लोग जलते 
हुए लोहदों और खोलते हुए गंघक से जलाये जायँगे; ईष्योलु 
पागल कुर्चों की भाँति शोक से चिल्लायँंगे और यद्यपि पहाँ *“ 
सयजनक कोई वस्तु नहीं होगो फिर भी वे अपने आप दुख 
से विकल एवं विदग्ध होंगे । अभिमानी लब्जा और दीनता 

दव जायेंगे और लोभी अपनी तुच्छ आवश्यकताओं की 


रन 
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पू्ि न होने के कारण अत्यन्त कष्ट पावेंगे । वहाँ प्रत्येक पाप 
का उपयुक्त दण्ड मिलेगा | यहाँ के हज़ारों वे के कष्ट की 
श्रपेत्ता वहाँ एक घड़ी की यंत्रणा और कठोर होगी | 

वहाँ दरिडत पापियों को जरा भी विश्राम न मिलेगा; यहाँ तो 
फभी-कभी परिश्रम से छुट्टी मिल जाती है और मित्रों की 
सहानुभूति और सान्लना भी प्राप्त द्ोती है। 

इसलिए यहाँ अपने पापों के लिए पश्चात्ताप फ़र जिससे इस न्याय- 
दिवस को तुझे भगवद्धक्तों के बीच स्थान मिले । 

पहाँ साधु और सत्तर्मी जन दुःख देने वालो के विरुद्ध खड़े होंगे । 
मिन्हे आज मनुष्य की निन्‍दा सहन करनी पड़ती है, उस 
समय वे ही उनका न्याग्र करेंगे । उस समय दीन-द्रिद्र और 
सत्र अत्यधिक भात्म-विश्वास का अनुभव करेंगे और अरह- 
कारी चारों ओर से सय-प्रत्त होंगे। 

उस समय प्रकट होगा कि जो साधु पुरुष इस संसार में भगवान्‌ 
की भक्ति में पागल थे, वे द्वी सच्चे ज्ञानी हैं। उस समय 
दुष्ठता का मुँह बन्द हो जायगा और भगवत्‌ इच्छा के लिए 
कष्ट भोगने वालों का हृदय आनन्द से भर जाथगा | उस 
समय भक्त सुखो होंगे और अधघामिक विलाप करेंगे 

रस समय बिलासी लोगों की अपेत्षा जितेन्द्रिय और कष्ट-सहिष्णु 
लोग अधिक सुखी होंगे। 

उस समय साधारण वस्ल तेजोमय हो जायगा और बहुमूल्य 
वच्च तुच्छ माछूम पड़ेगा । 

उस समय दरिद्र की छुटो स्शंमरिडव राजमहल से अधिक 
आदर पायेगी | 
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उस समय संसार के सम्पूर्ण पराक्रम की अपेक्षा घैये हमारे लिए 
झधिक उपकारी और सद्दायक द्ोगा। 

इस समय सम्पूण सांसारिक ज्ञान की अपेत्ता नम्र आज्ञाकारिता 
अधिक ऊँचा स्थान पायगी | 

उस समय गस्भीर दशेत-विद्या को अपेक्षा सरत और निर्देषि 
अन्त.करण अधिक सुखदायक होगा । 

उस समय संसार के सम्पूरं घन-मैभव की अपेत्ता घन के प्रति 
सपेत्षा ही अधिक आदरणीय होगी | 

उस समय सृदु एवं सुल्लादु भोजन की अपेक्षा एकाप्र प्राथेना से 
तुमे अधिक ठृप्ति द्ोगी । 

उस समय बहुत बोला हूँ, सोचकर नहीं वरन्‌ समुचित मौनाव- 
लम्वन क्रिया है, यही याद कर शान्ति मिलेगी । 

उस समय मधुर शब्दों को अपेक्ञा सत्ूमे हो अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगे। 

उस समय सम्पूर्ण पारथिव आमोद-प्रसोद की अपेज्ञा सरल एवं 
निर्देप जीवन तथा कठोर तपश्चयों से अधिक सन्तोष 

प्रद्दोगा। 

इस समय थोड़ा कष्ट सहन करना सीख ताकि आगे अधिक 
दुत्सह यंत्रणाओं से तुमे मुक्ति मिले । 

यहाँ यदि थोद़ा दुः॒ तू सहन नहीं कर सकता तो नरक की भया- 
नक यंत्रणा कैसे सहन करेगा ९ 

यदि तुमे ज़रा-्सी वासना असन्तुष्ट कर देती है तव नरक में तेरी 
कया गति दोगी ९ 

आओ इसे गाँठ वॉध ले कि तू दोनों प्रकार का आनन्द नहीं पा 
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सकता; यदि तू इस संसार का झुख भोगना चाहे और 
सच्चिदानन्द में मिलकर खगे का भी राज्य भोगना चाहे 
तो ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हैं। 
सू आजतक सांसारिक प्रतिष्ठा और भोग-विलास का जीवनविताता 
: रहा पर यदि आज ही तेरी भ्ृत्यु हो जाय तो ये तेरे किस 
काम आवेंगे १ 
अत भगवान्‌ की भक्ति और सेवा को छोड़ सब बातें व्यथे हैं 
* क्योंकि जो अपने हृदय की सारी शक्ति से भगवान्‌ की भक्ति 
करता है बह त्यु, दण्ड, दुःख, यंत्रणा, नरक किसी से नहीं 
: डरता; उसका परिपूण प्रेम उसके लिए भगवान्‌ तक पहुँचने 
का सागे सरल और सुरक्षित कर देता है। 
जो पाप में सुख मानता है वह सृत्यु और अपने कर्मफल से ढरे, 
यह आश्चय की बात नहीं है। 
यदि ग्रेम् तुझे पाप से लिवृत्त त कर सके, तो भय से भय तो कर। 
जो मनुष्य इैश्वर के भय को छोड़ देता है वह अधिक दिलों 
तक सन्मागे पर चलने में समर्थ नहीँ हो सकता और शीघ्र 
ही शैतान के फन्‍दे में पड़ जाता है ! 


[२५ | 
जीवन-संशोघन 

भगवान्‌ की सेवा में सदा जागरूक और यत्नवान रह ओर वार 
वार इसे स्मरण कर कि ईश्वरीय रद्देश्यों की सिद्धि और 
आध्यात्मिक जीवन-यापन के लिए ही तूने सांसारिक जीवन 
का त्याग किया है। 

अत््व सदा ऊँचा उठने का यत्न कर; शीघ्र ही तुमे परिश्रम को 
फल मिलेगा, तव छोई भय था ढु.छ तेरे पांस नहीं ठहृर 
सकेगा । 

इस समय थोड़ा परिश्रम कर; पीछे तुमे! विश्ञाम और नित्यानन्द 
लाम द्वोगा। यदि दू भरद्धानयूवंक सत्तम में लग जायगा ठो 
निम्चय दी भगवान्‌ उद्यरतापूवेक ठुके उसका फल देंगे। 

जय पाने की उच आशा हद॒य में रखना, उचित है. किन्तु कमो 
लापखाद न हो क्योंकि इससे आदमी शीघ्र शियित और 
श्रमिमानी दो जाता है। 

शक समय को वाद है कि एक साधक भय और आशा के बीच 
डॉवाडोल हो रहा था। एक्चार शोक के भार से दवा हुआ वह 
प्रमु की वेदी फे सम्मुख लेट गया और मन में छोचा--०मैं 
प्रभु के पय में त्थिर रह सूँगा, यदि इसे जान पावा तो बढ़ा 
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ही श्रच्धा होता ।? उसने अपने हृदय के अन्दर ही उत्तर में 
यह देववाणी सुनी--/इसे जानने पर तू क्या करता जो 
रप्त अवध्या में करता, वही इस समय कर; निर्भय रहेगा ।” 
इससे उस व्यक्ति को सान्खना और शक्ति मिली और उसमे 
अपने को भगवान्‌ फे चरणों में समर्पित कर दिया। उसके 
मन की अस्थिरता दूर हो गई। भविष्य में क्या होगा, इसकी: 
बिन्ता न करके बह सम्पूर्ण सत्तमों को प्रहण करके भगवान्‌ 
की इच्छा पूण करने में लग गया। 

भह्पुरुष ने कहा है--“भगवान्‌ में विश्वास करके सत्तमे कर 
और शान्तिपूवक अपने यहाँ निवास कर । इससे तुमे भ्रच्छा 
फल मिलेगा [” 

'बुद्न में जो परिश्रम और छेश होता है उसके भय से बहुत से 
लोग सत्कर्म से वंचित रह जाते हैं; जो लोग वीर की भाँति 
सम्पूणु वाघाओं को कुचलकर आगे बढ़ने का साहस रखते 
हैं वे हो धरमपथ पर ग्रवर होते हैं। महुष्य जितना ही 
आत्मदमन करके पाप के लिए मृत हो जाता है आत्मिक 
विषयों में उतना ही ऊँचा उठता है और भगवान्‌ का कपा-- 
पात्र होता है। 

। जिकी आन्तरिक कठिनाइयाँ अधिक नहीं होतीं और न सबके 
आन्तरिक शत्रु समान रुप से प्रवल दी होते हैं । जो सच्चे 
प्रेमी और उद्योगी हैं, वे बासनाओं को अधिक प्रबल होने 
पर भी विजय करलेते हैं और उनकी आत्मिकर उन्नति शीम 
दीती है। जो प्रयत्नशील् नहीं हैं, परिमितामिलाषो होने पर 
भी वे उतनी उन्नति नहीं कर पाते। 
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आक्ष--संशोधन में दो धा्तें विशेष रूप से सद्दायक्र होती हैं। 
एक यह कि जिप्त विषय में हम स्वमावतः कमजोर हीं उस 
से मन को घलात्‌ दृटाकर दूसरे कार्य में लगाये रखना और 
दूमरी यह कि जिस गुण का विशेष अभाव दो उसकी मात्रा 
बढ़ाने की अधिकाधिक चेष्टा करवा । है 

दूसरों के आचरण और व्यवद्वार में जिन वाता को देखकर उुर्म 
असन्तोष होता है उनसे पहले स्वयं छूटने का यज्ञ कर। 

“त जहाँ रहे बढ़ीं भात्मा के उध्थान की चेष्टा कर; यदि कोई अच्छा 
उदाहरण सामने आये तो उसका अनुकरण करने की चेष्ट| 
कर | किसी दूषित कम का अनुकरण न कर और यहदिं भूल 
से ऐसा हो जाय तो शीघ्र हो उस्त्ते छूटने का यत्व कर | 
तू जिस प्रकार दूसरों के दोषों पर विशेष ध्यान रखता है 
वैसे ही दूसरे लोग भी तेरे दोषों पर विशेष दृष्टि रखते हैं। 

-भगवद्धक्तों को उथोगी, श्रद्धा, सदाचारी और संयमी देखकर 
चित्त फो शान्ति और सुख मिलता है; उन्हें. आलसो: 

असंयमी और शिथिल देखकर बड़ा दुःख द्ोदा है। 

भगवद्धक्त और धार्तिक जन जब अपनी मर्यादा त्याग कर असंग८ 
विषयों में व्यस्त होते हैं तव उनकी घड़ी द्वानि द्ोती है । तूर 
जिस धम्म को स्त्रीकार फिया है उसको सदा मन में रख और 
तुमे दुख से छुड़ाने के लिए जिस मद्दात्मा (ईसा) ने सूल॑ 
प्रदण की उसका सदा स्मरण कर | ईसा के उच्च जीवन के 
देखकर तुमे भपने आचरणों पर शर्म आनो चाहिए क्यो 
उसके भागे का अनुसरण करके भी उसके समान वर्मः 
कीतू ने बहुत ही कम चेष्टा की है। 
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प्रह्य, यदि सूली पर जगत के लिए अपनी वलि देने वाले महाए- 
» रोष (ईसा) का हम हृदय से अलुकरण करते तो कितनी जल्दी 
सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त होता । ५ 
सच्चे धार्मिक व्यक्ति इेधर की समस्त आज्ञाओं को स्वेच्छापूर्वक 
शिरोधाये करते हैं। घमे में शियिल व्यक्ति अत्ेक प्रकार के 
और दुःख पाते हैं। क्योंकि उनके मन में शान्ति नहीं 
ती। 
गे लोग असार स्वाधीनता का सुख भोगना चाहते हैं वे 
सवेदा ही अत्यिर रहते हैं. क्योकि कोई न फोई विषय उन्हें 
उद्धिन किये रहता है । 
भा, मुँद्द और हृदय से भगवान्‌ का स्मरण करने के अतिरिक्त 
यदि और कोई काम न होता ! यदि भगवान्‌ की सेवा करले' 
के अलावा हम लोगों को दूसरा काम न छ्षेता ! 
भष्टा, यदि खाना-पीना और नींद की आवश्यकता नहोती तो कितमे 
सुल-पूषंक ईश्वर की स्तुति औरआध्यात्मिक अभ्यास में लीन 
रहने का समय मिलता । 
इन्ही शारीरिक आवश्यकताओं के कारण हमें आध्यात्मिक विषयों 
में मघुरता फा अनुभव करने छा बहुत कम्र अवकाश 
मिलता है। 
भुष्य जब किसी संसारिक वस्तु में सुख की खोज नहीं करता, 
असल में तभी वह ईश्वरीय सुख का अतुभव करना आरमभ्स 
फरता है। उठ समय वह्द चाहे जिस अवस्था में रहे, उसी 
में सन्‍्तुष्ट रहता है । 
रब चह किसी भह्दान्‌ वस्तु को पाकर हपे नहीं करता, न झुद्र को 


लीपनसूमत्र छ्प 


पाकर कावर होता है। वह्द ईश्वर को सव कुछ मावकर च्पी 
के चरणों में अपने को पूरी तरद समर्पित कर देवा है क्यों 
कि सम्पूर्ण वस्तुओं का अत्तित्व इसी के लिए है और सत 
इसी फी इच्छा की पूर्ति करती हैं | 

अपने अंत समय का स्मरण कर | याद रख जो समय नष्ट हो रद 
है वह कभी लौठकर नहीं आवेगा । 

बिना यज्ञ और उद्योग किये तू कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं फर 
सकता । यदि तू शियिल हो रहा है गो समर कि तेरा पतन 
आरम्म हो गया है किन्तु यदि हृदय से उद्योग करेगा वो 
भगवान्‌ की पा से तुझे बढ़ी शान्ति मिलेगी। उद्योगी महुष्य 
सभी प्रकार की कठिनाइयों के लिए सदा तैयार रहता है। 
शारीरिक परिश्रम फी अपेक्षा बुरी आदतों और आत्तरिक 
दोषों को दूर करना और कठिन होता है । 

जो व्यक्ति मामूली दोपों को नहीं छोड़दा वह घीरे-घीरे बड़े दोषों 
के जाल में फँस जाता है । 

तू यदि अच्छी तरद दिन त्रितायेगा वो तेरी संध्या शान्ति और 
सुख से चीतेगी। 

अपने धिषय में सावधान हो, अपने को जया, अपने को चैतन्य 
कर । और चादे तू जो कर पर आत्म-निरीक्षण को कभी न 
भूल | 

अपने पाप-स्वमाव को दवाकर तू जितना ही पवित्र वतन दिखायेगा 
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च्तनी ही तेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी | 


द्वितीय खण्ड 


0] 


आन्तरिक जीवन 


प्रमु ने कह है कि 'स् तुम्हारे हो अन्दर है।! श्रपने सम्पूर्ण 
श्न्तःकरण से ते भगवान्‌ की भर भ्रवृत्त हो और इस 
हुःखसय जगतू में ऊपर 565; तुझे शान्त मिलेगी। 

वाह भर श्रप्तार वत्लश्रों को तच्छ समझकर आत्वरिक विषयों 
में ध्यान लगा, तथ त देखेगा कि तेरे हृदय में दी सगे उतर 
भाया है क्योंकि इश्वर का राज्य पविन्राध्मा की शांति और 
आनन्द में है, जिसे अपविश्न जन न पा सकते | 

यदि तू भगवान्‌ के लिए अपने हृदय में उपयुक्त स्थान तैयार कर 
जेगा तो पद स्य॑ ही उसमें प्रकट द्वोकर तके सानवना और 
शार्ति देंगे | प्रभु वी सम्पूर्ण महिमा और सौरदये ( पवित्र ) 
हृदय में ही प्रकट होता है और उसी में रह कर वे आनन्द 
शीद्चष्टि करते हैं । 

+ जिसका अन्त:उरणु वि है उसे प्रायः उनका दशन होता है 
और ऐसी आत्माश्रों के साथ वे मधुर आलाप करते एवं 
शान्ति प्रदान करते तथा घनिष्ठ परिचय रखते हैं । 

₹ विश्वासी आसान, अपने प्राणाघार के लिए अपना हृदय प्रस्तुत 
कर जिससे वह आकर उसमें आनन्दपूंक निवास करे | 
५९ 


जीपन सूत्र ] परे 


उसका उचन है--“जो मुमे भेम करता है वह मेरे आदेश 
का पालन करता है। उसके अन्तर में में प्रकट द्वोवा और 
निव्रास परता हूँ ।” 

अमु को पाकर ही तू सच्चा घनवान्‌ घन सकता है। वह सभी 
विषयों में तेरे विश्वस्त सद्दायक होंगे और मनुष्य फे ऊपर 
निर्भर करने को तुझे आवश्यकता न पढ़ेगी । मनुष्य का क्या 
ठिकाना १ बह जो आज दै,कल न रहेगा; आज ऊँचाई पर 
है फल जमीन पर लोटता द्ोगा । भगवान्‌ का अवलम्ध तो 
स्थायी है। वह जीवन के अन्त तक हमारे पास अठल भाव 
से बतमान रहते हैं । 

'पतनशील और क्षणभंगुर मनुष्य पर, उपझारी और अिय होते 
हुए भी अधिक भरोसा नहीं क्रिया जा सकता और यदि वह 
कभी तेरे विरुद्ध भी हो जाय तो इसके लिए कातर होने की 
आवश्यकता नहीं है। जो आज तेरे पच्च में है वही फल 
विरुद्ध द्वोगा | मनुष्य तो प्रायः वायु के समान अस्थिर गति* 
घाला होता है। 

“अपनो सारी आशा और भरोसा ईश्वर में ही रख | उसी से भव 
फर, उसी को भेम कर | वह तेरी जवाबदारी लेगा और 
जिसमें तेरा कल्याण होगा वही करेगा । 

यह दुनिया तेरा स्थायी निशस नहीं है; चादे तू कहीं हो, इस 
पृथ्वी पर तू प्रवासी, यात्री है; प्रभु के साथ सानिद्ध-थ-लाम 
किये बिना तुझे कभी विश्नाम नहीं मिलेगा । 

सु, इस दुनिया में, चश्ति होकर क्यों इधर-उघर देखता है; यह वो 

_ देर विभाम-भवन नहीं है। स्वगे ही तेरा सच्चा विश्वामस्थत 


चर [ आन्तरिक-जीवन 


है; दुनिया की ये पार्थिव चीज़ें तो जणस्थाया हैं। वे नष्ट होने 
वाली हैं; उनके साथ तू भी नष्ट हो जायगा। सावधान, 
उनमें आसक्त न हो जाना अन्यथा लिप्त द्वोकर उसके साथ 
तू भी विनष्ठ होगा । जो प्रभु इन सव वस्तुओं से ऊँचा है 
उसमें ध्यान लगा । 

यदि तू भगवान्‌ का ध्यान करेगा तो कष्ट और ढुःख के समय 
तुके अपार सान्तवना मिलेगी और मलुष्यों-हारा होने पाले 
अपम्रान-अवज्ञा तथा निन्‍्दरा के धीच भी तू अविचलित 
रहेगा! 

यदि जीवन में तुझे दु:ख और कष्ट नहीं झेलने पढ़े तो तेरे घैय॑ का 
तुमे पुरस्कार ही क्या मिला 

यदि कष्ट उठाने में तू घबड़ाता है ।तो प्रभु से तेरी मैत्री कैसे 
निेगी ९ 

मिसने प्रभु के निमूढ प्रेममय जीवन का रसास्वादून कर लिया 

चह श्रपने सुखासुख का विचार नहीं करता। निन्‍्दां के 

पीच भी उसे आनन्द का अनुभव द्वोता है क्योंकि वह अपने 
शरीर की अपेज्ञा भगवान्‌ के प्रेम की ही अधिक परवा 
करता है। 

जो सच्चे भक्तिमाव से प्रभु एवं सत्य को प्रेम करता है और 

। अस्वासविक वासनाओं से निदृत्त हो जाता है वह अवाधगति 

की ओोर श्रप्रछर होता और सच्ची शान्ति एवं 
आनन्द का उपभोग करता है। 
मनुष्य को बातों एवं विशेषताओं के अनुसार नहीं बरच्‌ 
. सम्पूएें विषयों की प्रकृत अवस्था पर विचार करते हैं वही 


अपन-सूत्र | घ्डे 


सच्चे ज्ञानी हैं। उनकी शिज्ता मनुष्य-द्वारा नहीं बरन्‌ ईशव- 
, यैय प्रेरणा से होतो है। 

जो सांप्ारिक विषयों को तुच्च सममकर आत्तरिक जीवन का 
निर्माण करने में लगे हुए हैं वे आष्यात्मिह साधना फे सिए 
स्थान या समय-विशेष की अपेक्षा नहीं क्रते। भत्मार्थी 
व्यक्ति शीघ्र ही सच्ची चेतना को प्राप्त होते हैं क्योकि वें 
कभी अपने को सांसारिक विषयों के अघीन नहीं होने देते। 
सामयिक परिश्रम अथवा किसी अन्य आवश्यक्र वाये फे 
कारण उनकी साधना में विन्न नहीं पढ़ता | जब जैप्ती जरूरत 
द्वोदी है विचार करके वे श्रपना करतेव्य निम्चित कर लेते हैं। 

जिनका अन्तःकरण संयत और निर्य॑त्रित हैवे महुष्यों के दुष्ट 
व्यवहार से कातर नहीं होते । जितना ही मनुष्य वाह्य विषयो 
को सन में प्रवेश करने देता है, उदना ही अपनी कठिनाइयाँ 
बढ़ाता और काठर होता है। 

यदि तू पाप से ऊँचा उठकर उत्तम अवस्था को प्राप्त करते तो 
दुनिया की सभी चीज़ों तेरे कल्याण और उन्नत का साधन 
बन जायँगी किन्तु वात यह है कि अनेक विषय तेरे सामने 
आ-आकर तुमे व्यस्त और असन्तुष्ट किये रहते हैं. क्योंकि 
तू अभी तक सांसारिक विषयों से अपने चित्त को पूर्णतः 
हटाने में समर्थ नहीं हुआ है । 

छुनिया की वस्तुओं के प्रति अस्वाभाविक अनुराग से चढ़कर 
मलुष्य के मन के करिए अनिष्टकारी दूसरी बात नहीं है । 

यदि तू बाह्य सवच्छन्दता को छोड़ दे वो स्वगीय विषयों की ओ- 
लोचना करके अधीम आत्मिक सुख प्राप्त कर सकदा है। 


[२] 
नग्र भक्ति 


फ्त तेरे पत्त में है, बौन विपक्ष में है इसकी विन्ता सत कर £ 
प्रेफ काये करते समय यह सोच कि भगवाव्‌ की झृपा 
ऐैसे द्ोगो। 
प्रयेड़ कार्य करते समय शन्‍्तःकरण फो शुद्ध रख; भगवान्‌ पेरी 
रहा परेंगे । जिसकी रत्ता भगवान्‌ फरते हैं, मनुष्य फा 
विरोध उसफा हुछध बिगाड़ नहीं समझता ! 
गरि तू शान्तर भर मौन रएकर दुःपों फो सहन फरेगा तो निश्य 
ऐ भगवान्‌ तेरी सद्दायता फरेंगे। तेरे उद्धार फा उपयुक्त 
समय और एपाय यद्दी जानते हैं इसलिए उनके घरों में 
पूरे: भात्मतमर्पण फरना हो तेरे लिए उपित है । 
ते सहायता झरना और सर प्रझर फे भ्रम एवं भरशान से शैशा 
द्वार करना भगपान्‌ को फाये है । 
काम रण णे पाने पाती निन्‍दा फई पार हमें भन्न पनाती चौर 
«. मारे बचार में साध होती है। 
ने झरने दोप रो शनदूर सम सौर दोनयन जाता है वह शगपाम 
ऐे एूसरों $ विशेष शे शान रु ऐठा है और थो रिफषेशी 


छीवन-सूत्र ] पह 
खत हैं उन्दें भो अपनी नम्रता-द्वाग अनुकूल बना लैठा है। 

ईश्वर नम्र व्यक्ति की रक्ता और उद्धार फरता है; नम्न को ही वह 
प्रेम करवा और सान्लना देवा है; नम्न व्यक्ति के सामने 
बह प्रकट होता एवं उसे ही अपना भोज प्रदात करवा है 
और पवित अवस्था से उठाकर उसे महिमा प्रदान करता 
है।नम्र लोगों के ही हृदय में चह अपने गुप्त रहृत्य को 
प्रकाशित करता है। और भेमपूर्वेक उसे अपने समीप खींच 
लेवा है । 

विपत्ति और लब्जा में पढ़ने पर भी, नम्न व्यक्ति, अपने हृदय में 
यथेष्ठ शान्ति का अनुमव करता है फ्योंकि वह संसार पर 
निर्भर नहीं फरता, ईश्वर पर ही भरोसा रखता है। 

जब ठक तू अपने को सब से तुन्छ नहीं समझता, कल्याण-सागे 
पर अग्रतर नहीं हो सकता | 


[३] 
शान्तिप्रिय सज्जन 

पहले तू ख्॑ शान्ति प्राप्त करले, तभी तू दूसरों को शान्ति प्रदान 
कर सकता है। 

शान्तिप्रिय व्यक्ति, विद्वान की श्रपेत्ता अधिक उपकारी होता है। 

राग मनुष्य के हाथ पढ़कर भलाई भो बुराई हो जाती है; वह 

* शीघ्र बुराइयों में विश्वास कर लेता है पर शान्विष्रिय व्यक्ति 
सबको उत्तम बनाने की चेष्टा करता दै। 

जिसने सब्ी शान्ति प्राप्त करलो दै वह. किसी पर सन्हेह नहीं 
करता; जो अप और चंचल है वह नाना प्रकार फे सन्देहों 
से सदा दुखित और उसीढ़ित रहता है | वह न स्वय॑ स्थिर 
रहता है, न दूसरों फो स्थिर रहने देता है। वह दूसरे लोगों 
के कर्तव्य के बारे में वड़ी-बढ़ी वारतें करता है पर अपने 
कतेव्यों का पालन करने मे सदा अप्तावधान रहता है। 

इसलिए सबसे पहले आत्म-संशोधन में चिच लगा; दूसरों को 
ऊँचा उठाने की चेट्टा पीछे करना । 

दू अपने दोपों के लिए विलक्षण बहाने वनाना जानता है किन्तु 
दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं दोता। अधिक 
अल्याणकर मांगे तो यह है कि तू अपने दोषों पर ज्यादा 
शक और अन्य बन्पुओरों के दोपों को उदारता छी दृष्टि 
से देख । 
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यदि तू दूसरों से सहिष्णुता चाहता है तो तुमे मी दूसरों के प्रति 
सदिप्णुत्ा रखनी चाहिए। 

यदि तू जानता कि प्रकृव उदारता और नम्रवा में तू रितनी दूर है 
तो दूसरों पर क्रोध करने की अपेक्षा अपने पर दी पुमे 
क्रोध होगा 

साधु और भन्नजनों का सत्संग कोई घढ़ो वात नहों है क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य समान विचाखालों के साथ रहने में सदा ही 
सुख का अनुभव करता है। 

किन्तु कठिनमना और विरुद्धाचारी लोगों फे साथ निविगेष 
बाघ करना चच्चता का लक्षण है और प्रशंसनीय कार्य तथा 
पुरुषाय है । 

ऐसे पुरुष थोड़े हैं जो खयं शान्ति का अनुभव फरदे हैं और " 
दूसरों के साथ भी शान्तिपूषक रहते हैं। वहुत-से ऐसे हैं 
जो न स्वयं शान्ति पाते हैं न दूसरों को पाने देते हैं | वे दूसरों 
के लिए प्रष्टकर होते हैं पर सत्र से ज्यादा कष्टऋर अपने 
ही लिए होते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो अपने हृदय की शांति 
को सुरक्षित रखते हैं और दूसरों में भी शान्ति की स्थापना 
करने में सचेष्र रहते हैं । 

इसे याद रख कि इस दु.खमय जीवन में जो शान्ति हमें मिल 
सक्ञती है वद नम्न कष्ट-सदन से द्वी मिल सञ्ती है; छेश के 
विना शान्दि नहीं । 

जो अग्िचलिद भाव से कष्टों को सहन करता है वही सबोधिक 
शान्ति श्राप्त करवा है। वह आत्म-बिजयी, जगदीश, अम्ु का 
मित्र दया स्वयं का उत्तराधिकारी है। 


[४] 
पवित्र और सरल इच्छा 


पर्व क्तुश्रों से ऊपर उठने के लिए सरलता और पतित्नता, 
इन दो गुणों की अत्यन्त आवश्यकता द्ोती है। ४च्छा में 
रुखतता और प्रेम में पत्रित्रता होनी चाहिए। सरलता करे 
द्वारा भगवा का मार्ग प्रकाशित होता है और पवित्रता के 
के द्वार हम उसे प्राप्त करते और उसका आल्वादन 
फखे हूँ। | 

यदि तू अपने हृदय को असंयत अमिलापाओं से मुक्त कर लेगा 

' तो कोई कम तेरे मार्ग में बाधक नहीं होगा। 

भदि तू केवल भगवान्‌ को इच्छा-पूर्ति और पढ़ोसियों के कल्याण 
के चेष्टा करने में लग जाय तो निश्चय दी तू भान्तरिक 
साधीनता प्राप्त करने में समरथे होगा। यदि तेरा हृदय 
सरत्ष एवं पवित्र हो तो संसार का प्रत्येक प्राणों तेरे लिए 
जौवन का दर्पण और पतिन्न प्रन्य के सदश अलुभव दोगा। 
जार की कोई बत्तु इतनो झ्षुद्र और अपदार्य नहीं है कि 
रस भगवान्‌ की विभुति चतमान न हो । 
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यदि तेरा हृदय शुद्ध और पवित्र हो तो तू संसार की सम्पूर्ण 
वस्तुओं में भलाई देखेगा और उनको ठीक-ठीक सम 
सक्ेगा। 

पवित्र हृदय स्वग और नरऊ को भेद सकता है। 

सुष्य व से जैसा द्ोता है वाहर उसका बसा ही निर्णय 
होता 

संसार में यदि कहीं कुछ आनन्द है तो मिमेलचित्त व्यक्ति अवश्य 
हो उसके अधिकारी हैं और यदि संसार में कहीं ज्वाला-यंत्रणा 
है वो दुष्टात्मा उसे विशेष रूप से अनुभव करते हैं | 

जिस प्रकार अगि में पढ़ कर लोहा अपनी सलिनता छोड़ चस- 
कदार हो जाता है उसी प्रकार जो अपने को सम्पूर्णतः भग' 
वान्‌ के चरणों में सोप देता है उसकी सम्पूर्ण मलिनता नष्ट 
हो जाती है और वह बिलकुल नवीन मनुष्य बन जाता है। 

भीरु आदमी थोद्य काम देखकर भी घत्रढ़ा जावा है और सान्त 
ना के लिए इधर-उघर देखता है किन्तु यदि उसने अपने 
पर पूरा अधिकार कर लिया है और साहसपूर्वक भगवत्‌- 
मांगे पर चल रहा है वो पहले उसे जो बड़ा चोक का काम 
प्रतीत द्वोता था वद्दी अब उसकों बहुत छोय और सरत्तः 
मादम पढ़दा है। 


[५] 
आत्म-पिन्ता 


झें अपने झपर बहुत अ्रधिदर विद्वाम ते स्थावित कर लेना 
चाहिए क्योंकि हम प्रायः अपने में ईश्वरीय प्रमाद और ज्ञान 
का अ्रथाव अनुभव करते हैं। हमारे अन्तर में पहुत ओोड़ा 
प्रकाश है; उसे भी आय: हम श्राजृस्य के कारण खो देते 
हैं। भोतर से हम क्ितने अंधे हैं, इसे कई वार हम अनु 
भव नहीं करते। 
'परेक़ वार हम अल्रुचित कार्य कर बैठते हैं और फिर उस श्रहु- 
दिद काये के समर्थन में उससे भो अनुचित वहाने 
हें हैं । 
मौकपी जब हप क्रोध या शआ्वेश, में होते हैं. तो उसे उत्साह 
समझने की भूल कर बैठते हैं। 
शे दूसरों के लगएय दोपों की प्रायः आलोचना करते हैं पर 
अपने धढ़े-बढ़े दोपो की ओर ध्यान नहीं देते | 
हम दूसों के कारण छुड हुःख होता है तो हम उसका 
। पंत अधिक बोक अनुभव करते हैं पर इस बात पर कभो 
“_ आबनहं देते कि दूसरे हमारे लिए कितना सहन करते हैं। 
अपने कर्तव्य-कमे पर ठीक विचार करते हैं पसक़े पास 
के विषय में कहोर विचार करने का बहुत कम कारण 
जात है। मुमुश्ु लोग दूसरों के सम्बन्ध में विचार 
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करने की अपेत्ता सदा भात्म निरीक्तण की ओर दी ब्याद्र 
ध्यान देते हैं और जो अपनी कमज़ोरियों के सम्बन्ध में 
ज्यादा सतक रहता है वह सहज ही दूसरों के दोपों फे विषय 
में मौन रद्द सकता है । तू यदि दूसरों के विषय में मौर 
रह कर आत्म-चिन्दन में समय और शक्ति नहीं लगावा वो 
कभी आत्मवान्‌ और भक्तिशील नहीं हो सकता । 

सू यदि आत्मविम्तन और भगवद्गक्ति में मनोयोग करे ता जो ' 
कुछ वाह्य जात्‌ में तू देखता है उसके कारण कभी विचतिव 
नहीं होगा। । 

जब तु अपने साथ नहीं रहता तो फह्दों रहता है, इसका विचार 
कर देख । यदि तू संसार की सब वस्तुश्रों में दौड़ता फिखा है 
किन्तु खयं अपनी संभाज़ नहीं करता ठो इससे क्या लाभ १ 

यदि तू सानप्िक शान्ति और ईश्वर के साथ सानिद्ध|य चाहता है 
दो दूसरे सब विषयों से चित्त हटाकर अपने अन्तर की 
ओर दृष्टि फे.। यदि तू पायित्र भावनात्रों से निशृत्त हो 
जाय तो उससे तेरा बढ़ा इल्याण होगा | 

डश्वर और ईख्व'-सम्बन्धो जो ऊुश्न है, उधके अतिरिक्त कुछ उठच 
मद्दत, मनोहर और प्राह्म नहीं दै। सांधरिक घस्तुश्रों से जो 
सानन्‍लना मिलती है बह असार है। मु 

जो ईश्वर को प्रेम करता है उसे संसार की सभी बछुयें तुच्छ 
प्रतीत होती हैं । 

ईश्वर नित्य और असौम है; झेघल वही प्राणी को ठप कर सकता 
है । बद्दो आत्मा की सान्ववा और सच्चे हार्दिक्ष आवन्द 
का विघावा है। 


[६] 
निर्मल श्रन्तः।करण का थानन्द 


वि अरन्त/करण के दर्शन में द्वी सत्युरुप का आनन्द है। 
अ्रन्तःझुरण निमेल श्रोर पदित्र रख, तू सदा आनन्द का 
अनुभव करेगा | 
पवित्र अन्तःकरण अनेझ आपदाओं को सहन कर समता है 
और कछ्टों के बीच भी प्रसन्न रहता है। मलित अन्तःफरण 
सदा भयाकुल और शान्तिद्दीन रहता है 
ते हद यदि तुमे दोपी न कहे दो त सदा सुखपूरेक विश्राम 
पायेगा । सत्काये के अतिरिक्त और किसी कार्य में आनन्द 
तन मान ॥ । 
पापी को ने कमी सच्चा आनन्द मिलता है, ने सच्ची शान्ति 
मिलती है | प्रभु ने कहा है--/दुऐं के लिए शान्ति नहीं 
है।” यदि ऐसे लोग कहें भो, हि हम शास्तिपूरवंक हैं और 
इमेरा कुछ अमंगल ने होगा, तो उनपर विश्वास ने कर। 


का रध इठाव उठकर उनके सारे कार्थों और काम- 
नाभों को भत्म कर देगा | । 
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प्रेम-परायण व्यक्ति अनायाम ही कष्ट भोगने में असन्नता का अछु- , 
भव करता है क्योंकि वह इसमें प्रभु की विभूति देखता है। 

जो मैमव एवं गोरव महुष्य से मिलता और छीन लिया जाता है 
बह अल्पकालिक है। संसार-द्वाए मिलमेवाले गौख के 


पीछे ढुःख छिपा रहता है । 
'सल्ननों की विभूति उनके अन्तःऋरण में निद्दित है; वे मानती 
प्रशंसा और गौरव के भखे नहीं होते । 


सत्पुरुषों छा आनन्द ईैश्वरजाव है और ईश्वर ही उनके आदन्द 
का निकेत है, उनका आनन्द सत्य पर अवलम्पित है। 

जो सत्य एवं नित्य विभृतियों की आकाँत़ा रखते हैं वे ऐहिक 
गौरव थो तुच्छ सममते हैं और जो ऐट्िक गौरव के आं- 
कांत्ी नही बरन्‌ उसे घृणा करते हैं वे निश्चय ही शैघरीय 
विभृति को भ्रेम करते हैं। जो मानवी तिन्दा यश से विच* 
लित नहीं होते वे हृदय में असीम शान्ति अहुभव करते हैं। 

'जिसका अन्त.करण निमल है घह सहज ही सन्तुष्ट एवं शान्व 
रहता दै । दूसरे प्रशंघा करते हैं इसलिए तू पविन्न नहीं हो 
सकता ओर दूसरे निन्‍्दा करते हैं इसलिए तू पतित है, ऐसा 
भी नहीं है। तू जैसा है वैशा ही रहता है। भगवान्‌ को 
दृष्टि में त जैसा है वह मानवी निन्दान्यश से बदल नहीं 
सकता। वह संसार की विन्दा और यश को कसौटी बला- 
कर तेरी परीक्षा नहीं करेंगे। ८ 

दि तू अपने ध्न्तःकरण पर ध्यान रवखेगा तो दूसरे तेरे विषय में 
क्या कहते हैं, इस तरफ़ तेग ध्यान नहीं जायगा ! सलुष्य 
तो केवल्न बादरी वातों को देखता है किन्तु सगवान हृदय 
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देखते हैं। मलुष्य कर्म देखकर निर्णय करता है और भगवान्‌ 
अभिग्राय देखकर तौलते हैं । 

“सबंदा सके में लगा रहना और अपने को तुच्छ अनुभव करना 
ही नम्र आत्मा का लक्षण है । 

किसी प्राणी से सान्वना की आकांक्षा न रखना द्वी पविन्नता 
और आत्म-विश्वास का चिन्ह है। 

जो अपने लिए वोई वादरी साक्ष्य नहीं चाहता, उसने भगवान्‌ 
के चरणों में पूर्णतः आत्म-समर्पण कर दिया है, ऐसा सम- 
मना चाहिए। जो अपनी प्रशंसा करता है वह कसोटी पर 
खरा नहीं उतरता । प्रभु जिसकी प्रशंसा करते हैं,वही परीक्षा 
में उत्तोश छोता है। 

/आत्मानुभवी सदा भगवान्‌ में दो विचरण करता है और संसार 
के मायामोह में नही पढ़ता | 


[७३॥ 
अनु के ग्रति एकान्त ग्रेम 


जो प्रमु के प्रेम में सग्न हैं और उसके लिए अपनी परवा नहीं 
करदे, वे धन्य हैं| 

उस प्रियतम के लिए सम्पू् क्षाम्य बस्तुओं का त्याग करना 
उचित है। अन्यप्राणियों ज्ञ प्रेम चंचल और अस्थायी होता 
है किन्तु प्रमु का प्रेम स्थायी एवं कर्पराणकर होता है! 

जो पाविव व/तुओं में आयक्त होता है बढ उन्‍्दीं के साथ पतित 
होता है किन्तु जो प्रभु का अलिंगन करता है वह विरकाल 
तक अटल रहता है । 

जब संसार की सम्पूर्ण बह्तुयें तुमे त्याग देवी हैं तब भी जो वेरे 
साथ बना रद है ओर तुमे नष्ट नहीं होने देता उस प्रभु 
को सद्य श्रेम कर और उसे ही अपना जीवन-बंघु बना | 

चाह तेरी इच्चा दो या न दो किसी न झिसी समय तुमे सम्पूर्ण 
पाविव चस्तुश्नों से अलग होना दही पढ़ेगा। जीवन-मरण 
में भगवान के चरणों में अपने को छोड़ दे क्योंकि जद 
सब असमय होंगे तब वही प्रभु तेरी रक्ता करेगा | 


३ [ प्रभु के प्रति एुकान्त प्रेम 


रेत प्रियतम तेरे हृदय पर. एकछत्र अधिकार चाहता है। वहाँ वह 
केपन भ्रपना सिद्ासन लगायेगा। 

सापूणे पारधिव व्तुं का मोह दूर हो जाने पर ही भगवान्‌ तेरे 
हृदय में निवास करेंगे । 

भावार को छोड़ श्रन्य प्राणियों से तू जो आशा रखता है वह 
एक दिन नष्ट होनेवाली है। वायु-कम्पित ठण के सहश जण- 
भंगुर मलुध्य पर निर्भर न कर । शरीरी-मात्र तृणवत्‌ हैं 
एवं उनका समस्त गौरव एक दिन कुम्हलाऋरगिर जानेवाले 
घन-छुपुम के समान है । 

यदि तू भतुष्यों के रूप-रंग को देखता है तो शीघ्र धोखा खायगा। 
यदि तू दूसरों से सान्तवना चाहता और उपकार की आशा 
रखता है तो प्रायः तुमे कठिनाश्यों ओर निराशाओं फा 
सामना करना पढ़ेगा । 

सगूणे बसतुओों में प्रभु की खोज करने से निः्नय दी तूउसे पायेगा । 
किन्तु यदि तू अपनी खोज करेगा तो अपने सबेनाश का पथ 
स्मुक्त फरेगा । 


[८] 
प्रभु के साथ घनिष्ट मैत्री 

अगवान्‌ के सानिद्धय से सभी झुछ उत्तम और सरल द्वो जाता है 
पर प्रभु की अहुपत्यिति में सभी बातें कठिन मांद्म 
होती हैं । 

जवतक प्रभु इमारे अन्तर में नहीं बोलते, तप्तक सम्पूणे सान्लना 
असार प्रदोत होती है। जहाँ मगवाद का एक शब्द सुनाई 
पढ़ता है वहाँ हमें असोम आनन्द अनुभव होता है । 

सच्चे सुख का समय बह्दी है जब अमु हमारी आँखें पोछुकर इसमें 
आध्यात्मिक सुख प्रदान करने के लिए आहान करने हैं। 

असम के बिना यह जीवन फिठना नीस्स और कठोर है ! उन्हे 
छोड़ यदि इस दूसरी तुच्छ वस्तुओं में फँध जायें तो यह 
कैसी मू्ता की बात होगी । 

अगवान्‌ को कृपा के विना यह सारा जगन त्तेर क्‍या कल्याण 
कर रूफेगा १ भगवान्‌ के विना यह जगत नसक-तुल्य है 
भगवान्‌ से सानिद्धय-लास करना ही आतन्दमय खग है। 

अगवान को छात्रा में रहने पर प्रवततस शत्रु भी तेरा कुछ न 
बिगाड़ सक्ंगा । 


श्श [ प्रभु के साथ धनिष्ठ मेत्री 


लो प्रभु को आराप्त कर लेता है बह संसार का सर्वोत्त्ट घन और 
वेभव प्राप्त कर लेता है और जो प्रभु को खो देता है वह 
सभी कुछ खो देता है । 
जो प्रभु से हीन है पही दरिद्र है और जो उसके साथ सदा 
आलाप करता है वद्दी सघ्ा घनी है । 
किस प्रकार प्रभु से बातचीव को जाती है, इसे जानना द्वी विज्ञता 
दै और किस भ्रकार प्रमु को हृदय में प्रत्यक्ष करना, यह्द 
जानना ही परमज्ञान का विषय है। 
प्र भौर शान्तमना हो, प्रभु तेरे साथ रहेंगे; निरीह और श्रद्धा 
हो प्रभु तेरे हृदय में धास करेंगे । यदि तू बाह्य विषयों में 
आसक्त है तो प्रभु की कृपा से तेरी आसक्ति छूट जायगी। 
भ्रमु को छोड़ और तू किसकी शख्ण लेगा ? और किसे 
अपना बंधु बनावेगा ! जीवन-वंधु घिना तू कभी सझुखधपूवक 
जीवन नहीं बिता सकेगा । इसलिए यदि प्रभु को तूने अपना 
परमत्रिय बन्धु नहीं बनाया तो तू बहुत दुखी और दीन-दीन 
घना रहेगा । दूसरे किसी प्राणी पर भरोसा रखने से तू 
अवोध की भाँति कार्य करेगा | अतः प्रभु का अप्रीतिभाजन 
होने की अपेज्ा समम्त जगत्‌ का विरोध सिर पर धठा लेना 
ज्यादा चच्छा है। 
लिए तेरे जितने प्रिय लोग हो उन सबसे प्रभु को अधिक प्रिय 
पना । प्रभु को ही भ्पना अन्तरंग मित्र और प्रियतम समसझ। 
सब को प्रभु के लिए, और प्रभु को अपने लिए शेस क३। 
प्र रे लिए शतरु-मित्र सभी को तू अपना प्रिय समझ और 
सेब के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना कर कि वह उनके हृदय 


जीवन-उूब ] दल 


में श्रेम उत्तन्‍्त फरे और समुचित मार्ग पर चलावे। 
लोग तुमे प्रेम करें वा तेरी प्रशंसा करें, ऐसी इच्छा कमी ने कद 
ये दोनों चीजें तो ईश्वर की आप्य हैं( उसे द्वी मिलती 
चाहिएें। ) 
ऐसी इच्छा न कर कि किसी का मन वेरे प्रेम में श्रासक् हो और 
तू भी किसी के प्रेम में आसक्त न दो । अपने हृदय को विशुद्ध 
और ैन्मुक्त रख । 
ईश्वर के सामने अपने हृदय को सदा अनाइत (खुला) और 
पविन्न रख अन्यया तू प्रभु के प्रसाइ और म छुये का खाद 
कसी न पा सकेगा। जबतक तू उनके प्रसाद से आष्ट न 
होगा सब॒तक कभी इस ऊँची अवस्था तक नहीं पहुँच सकेगा 
ओर न कभी सर्वख-त्याग करके उसका सानिद्धव ही लाभ 
कर सकेगा । 
जिसे भगवद्विभृति प्राप्त है वही अपनी शक्ति से सप्र कुंढे कर 
सकता है और जब वह विभवि चली जादी है तो महुष्य 
नितान्त दीन-दीच और हुर्वेल हो जावा है और उठ समय 
“ दुःख एवं पोढ़ा भोगने के लाय+ ही रह जाता है। 
कष्टो से पराजित और निराश न हो घरन्‌ भगवान्‌ की इच्छा पर 
अपने को सस्पू्णतः छोड़ दे । जो भी क४-ढु.ख आ पढ़े उसे 
प्रभु की सदििसा के लिए चुपचाप सहन कर। यह याद रख 
कि शिरिर के वाद वसन्त, रात के बाद दिन और तुफान 
के बाद शान्ति का आगमन द्ोता है। ॥' 


[६] 
सान्तवता का अभाव 


जब हमें रंधरीय सान्खना प्राप्त होती है गो मदुष्यःार मिलने- 
बाती सान्लना हमें अपने आ्राप तुच्छ माछ्म पढ़ती है ! पर 
मालवीय और ईश्वरीय दोनों प्रकार की सास्वना का अभाव 
सहत कर भगवान्‌ की महिमा के लिए असन्नचित्त से हुःखों 
को स्वीकार करना और ख्ाय-परता तथा आंत्मश्लाधा कीं 
पूहै हयाग करना अत्यन्त कठिन काये है । 

व जीवन में भगवान्‌ का असाद ( 0209 ) उपस्थित हो 
ते सुछ्ती और भक्तिपरायण 'होना कौन बड़ी प्रशंसा की 
“बात है इतना तो सभी करते हैं । जिसके जीवन में इधर 
का प्रसाद प्रकाशित होता है वह. धीरे-धीरे घर्म-मार्य पर 
अग्रसर होता ही है । व 

न प्रभु जिसे धाप्ण करते हैं और सर्वश्रेष्ट पथ-प्रदशक 
जिसका संचालन करता है पद अपने वोक को वोम नहीं 
सप्मता, इसमें आश्चये कया है है 

इम रदा हो सुख और सान्लना की खोज में रहते हैं. अतः पूर्ण- 
भजयागी होना हमारे लिए बढ़ा द्वी कठिन है । 

जिदोनि घमोथ प्राय दिया है उन्हीं साधुओं ने जग 2 
प्राप्त की है और जगत्‌ में जो कुछ सुजरतर + सा आता 

द््ष 


जीवनशसूत्र ] के 
है उसको उन्होंने तुच्छ सममरुर त्याग दिया है । भगवद्धकि 
के लिए उन्होंने प्रियजनों का विछयोह भी सहन किया है। 
उन्होंने इश्वर-प्रेम के द्वारा मानव-प्रेम को पराजित किया है। 
और मनुष्य द्वारा मिलनेवाली सान्लता को इच्छा करे 
को अपेक्षा ईश्वर की इच्छा पालन करने को श्रेयक्तर 
सममा है। 

इसलिए भगवद्धक्ति के लिए अपने ऐसे प्रियजनों के प्रेम का भी 
त्याग कर जो तुझे अपने जीवन के लिए आवश्यक मादूत 
पढ़ते हैं । यदि कोई प्रिय बन्धु तुमे त्य ग दे तो ठुःखी मत 
हो । एक दिन तो सथ का विछोह होना ही है | 

कोई यदि अपने ऊपर विजय प्राप्त करके अपने को पूर्णतः ईश्वर- 
पेण कना चाहे तो उसे अनेक आन्तरिक युद्धों मे प्र 
होना पड़ेगा ! 

जब सलुष्य अपनी तिजी शक्ति का गये करके कोई कास करना 
चाहता दै तो वह मानवीय सान्त्वना का आश्रय महण करने 
को बाध्य दोता है। प्रभु का सच्चा भक्त ऐसी सान्‍्लना फी 
इच्छा नहीं करता, न इन्द्रियलब्ध माघुये से अल॒ब्ध होता 
है धरन्‌ घ्म-पथ की कठिन परीक्षाओं एवं कष्टों को धीरता- 
पूबेक सहन करता है। 

यदि भगवाद्‌ तुमे भ्राध्यात्मिक शान्ति प्रदान करें ते कृतह्ता- 
पूवेक उसे अहृण कर । यह सत सोच कि यह तेरे किसी गुण 
का फल् है वरच्‌ सदा ऐसा मान कि यह भगवान्‌ को कृपा का 
फन्न है। इसके लिए अभिमान मत कर वरन्‌ और भी अधिक 
दीनता एवं नम्नता के साथ अपने कायों के सस्वन्ध में 


[०३ [ सलल्‍लना का भमाव 


सतक होजा क्योंकि शीघ्र ही यह समय बीत जायगा और 
प्रतोभनों का आक्रमण होगा। 

यदि सान्‍लना तुझसे कभी छिन जाय तो निराश न हो; नम्नता* 
पूंक भगवत्कूपा की प्रतीज्ञा कर । भगवान्‌ अवश्य तेरी 
आशा पूरी करेंगे | 

किन्होंने रश्वरीय पथ का परिचय पा लिया है उन्हें ऐसी घटनायें 
आश्वयंजनक या असाधारण नहीं बोध होतीं क्योंकि अनेक 
साधुओं के जीवन में वे चरिताथ हुई हैं। एक सन्त ने कहा है-- 
“अपने सुध की अवध्धा में मैंने गये करके कहा था कि में 
कभी विचलित नहीं होऊ गा ।” पर भगवद्विभूति का अभाव 
होने पर मुझे विनय करनी पढ़ी--हि अभु, तुम अपना 
मुत् छिपा जेते हो तो में व्याकुल हो जाता हूँ। अब मैं सदा 
तुमे पुकआाहूँगा, हे मेरे स्वामी, मुझे भुल्ता मत देना ।” पीछे 
अपनी निरंतर प्राथेना का फल्न पाकर उन्हीं सन्त ने कहा 
है--“प्ु ने मेरी प्राथंना स्वीकार कर मुझपर दया की 

मेरे सहायक हुए ।” प्रभु ने उनकी सह्दायता कैसे की ९ 

साधु सं कह गये हैं--“तू ने मेरे दुःख को आनन्द में 
बदल दिया है, तूने मुमे आनन्द से वेछित कर रक्खा है।” 

नंद जात के बढ़े-चढ़े साधु इस प्रकार के प्रतोभनों और परी- 
पाशों में पढ़ चुड़े हैं तव हमारे-जैले दीन-ुवेल सलुष्य 
पक और कभी शांत हो जाते हैं, इसमें आश्चये 

। 


भय की म़हत्‌ दया और विभति को छोड़ हम और किस पर 
भरेसा करें? 
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सज़नों, धर्मगन्धुश्रों और विश्वस्त मित्रों पा सत्संग दो, घामिक 
प्रन्थों का सुन्दर संग्रह हो, मधुर भझन घुनने यो मिलें पर 
यदि भगवान्‌ की छृपा न दो वो इनसे बहुत द्वो थोड़ा लाभ 
होता है । 

रेसे समय धैय रखने और भगवान्‌ फी इच्छा वा 'अठुसरण 
करने के सिवा कल्याण का दूसरा उपय नहीं है। 

मैने जीवन में ऐसा कोई भक्त नहीं देखा जिसका उत्साह कभी 
कम न हो और जिसकी शांति एवं सान्‍लना कभी कमने 
हुई हो । ऐसा कोई मद्दान्‌ साधु या संत्र नहीं है जो कभी 
प्रलोभनों एवं परीक्षाओं में न पढ़ा हो । 

निसने ईश्वर फे लिए कष्ट नहीं भोगा है वह इंश्र-दरीन के 
योग्य नहीं है । 

जीवन में यदि फसी अलाभन, परीक्षायें भौर कठिनाइयाँ आयें तो 
याद रख कि इनको समाप्ति के बाद तुकपर भगवाद की 
कृपा अवश्य दोगी | जो कष्टों में तपकर खरे मिकलते हैं 
उन्‍हें दी सगीय शान्ति मिलती है । प्रभु ने कहा है--“जो 
पाधिव विषयों पर विजय प्राप्त करलेता है उप्ते ही मैं जीवन- 
वृत्त का फल खाने को देता हूँ ।” भगवान्‌ का श्राश्चासत 
इमें इसीलिए मिलता है कि दम दुःख और कष्ट सहने में 
अधिक समर्थ हों । उसके वाद प्रलोभन भी भाते हैं जिससे 
महुष्य को अपनी विभूति पर अहंकार न हो; शेताव कभी 
सोता नहीं और शारीरिक वासमायें एकदम मर नहीं जातौं 
अतः युद्ध के लिए अपने को सदा अस्तुत रख । तेरे घारों 
ओर सदा दी शत्रु लगे रहते हैं। 


[१० ] 
मगवत्कृपा के लिए कृतज्ञता 

भव तैरा जन्म परिश्रम करने के लिए हुआ है तब तू विश्राम का 

, शआ्राकांचा क्यों फरता है? सान्तना की अपेक्षा पैये ओर 

: मुख की अपेक्षा दुःख सहने के लिए अपने को तैयार कर । 

यदि सदा श्राध्यात्मिक आनन्द और सान्तना मिल सकती तो 
कौन ऐसा है जो उसे न चाहता क्योंकि आंत्मिक शान्ति 
सांपारिक और शारीरिक सम्पूर्ण उछासों से श्रेष्ठ है। 

सम्यूण सांसारिक आमोद असार और एकाझ्ी है; आध्यात्मिक 
भानन्द ही सुन्दर और निमेल है; भगवान्‌ की कृपा से 
पविन्न हृदय में उसका प्रवेश होता है । 

किन्तु कोई इस दिव्य आध्यात्मिक आनन्द को अपनी इच्छालु- 
सार जब चाहे तव भोग नहीं सकता। क्योंकि एक न एक 
प्रतोमन लगे ही रे हैं । 

सत्र की सिथ्या खाघधीनता और (मिथ्या ) आत्म-निर्भरता 
शव द्शन के प्रतिकूल हैं। 

“बाद सान्त्रना देकर ,इसारा संग्त साधन करते हैं परन्तु 
इंतशता-पूवक अपना सर्वेत्ध उन्तके चरणों में समपंण मे 
करके हम बढ़ो भूल करते हैं। इसीलिए भगवत्कपा और 
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विभूति का स्रोत हमारे अन्दर अवाघ रूप से प्रवाहित नहीं 
होने पाता। 

जो इतश्नता स्ीकार करते हैं उन्हीं को इश्वरीय प्रसाद मिलता 
है। अभिमानी उससे वेचित रहते हैं और नतन्न व्यक्ति उसके 
अधिकारी होते हैं । 

जिस सान्लना से भूलों के प्रदि अनुताप नष्ट दो जाय और 
जिस ध्यान से सन में अहंझार जन्मे उमे में नही चाहता । 
क्योंकि सभो उच्च बस्तुयें पवित्र नहीं द्ोतों, सभी मधुर 
पदाथ उत्तम नहों' होते एव सभी वासनायें शुद्ध नहीं होती 
और हमको प्रिय लगनेवाली समी वस्तुयें, ईश्वर को स्वीकृठ 
नहीं होतीं । 

जिस असाद ( 07408 ) द्वारा हम अधिऋधिक नम्न, पवित्र, 
और आत्म-विस्मरणशील बनें, उसे ही हम प्रसन्न मत से 
अ्रहण करेंगे । 

जो सनुष्य ईश्वर-्वारा असाद मिलने से चुद्धमान और उससे 
लौटा लिये जाने से ज्ञानी हुआ है वह आत्म-श्लाघा के 
फटे में कभी नहीं पढ़ता बरन्‌ अपने को दोस-द्ीन मानने में 
ही उसे आनन्द मिलता है | 

जो भगवान्‌ का है वह भगवान को दे; जो तेरा है वह तू ले। 
भगवान्‌ की कृपा के लिए उसे धन्यवाद दे ओर अपने दोषों 
छे लिए पत्यात्ताप कर | 

तू सव से निम्न स्थान पर चेठ, तके सर्वोश्च स्थांन मिलेगा | याद्‌ 
रख छोटों को छोहकर बढ़े खड़े नहीं रह सकते । 

जो इंश्वरोय दृष्टि से स्प्रघान साधु हैं थे अपने विचार से अपने 
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को सर्बापेत्ता झुद्र सममते हैं। वे जितने मद्दान होते हैं, 
उतने ही नम्र होते हैं । 

जो सत्य और खर्गीय महिमा से पूर्ण हैं, वे असार महिमा की 
इच्छा नहीं करते । 

जो ईर में बढ्मूल और संसक्त हैं वे आत्म-शलाषा नहीं जानते। 

जो इंशवर को ही एकमात्र संगल्दाता सममतते हैं वे मलुष्य की 
प्रशंसा की इच्छा नहीं करते; वे केवल भगवद्विभूति की 
शचछा रखते हैं। वे चाहते हैं कि साधुओं में इश्वरत्व की 
हद हो और इसके कारण ईश्वर की मदिमा का प्रकाश 

। 


शत दान के लिए भी ऋतज्ञ हो, इसके कारण तू उससे 
अधिक बड़ा दान पाने के उपयुक्त होगा। झ्ुद्रतम दान भी 
तेरी दृष्टि में महल्पूर्ण हो। 

यदि तू दाता के गुणों का स्मरण करेगा ठो उसका कोई भी 
दान तुफे ह्ुद्र या तुच्छ नही बोध होगा। शैधर जो देता 
, है वह फ्ी क्लुद्र नहीं होता । 

कट ऐे लिए भी हमें भगवान्‌ का कृतत्ञ होना चाहिए क्योंकि 
वे जो कुछ करते हैं, हमारे दवित के लिए ही करते हैं । 


तृतीय खण्ड 


श्रान्तरिंक सान्तना 


[१] 
प्रभु का मधुर आलाप 
] हे खामी, तुम जो फह्दोंगे, उसे ही में सुरूँगा । 
जो प्राणी अपने अन्तःकरण में प्रभु की वाणी सुनते हैं और 
सान्लन! पाते हैं, वे धन्य हैं । 
जो कान आनन्दपू्वक दिव्य मधुर रब सुनते हैं और इस संसार 
फे नाना प्रकार के शब्दों को अपने तक नहीं पहुँचने देते वे 
धन्य हैं। 
जो भाँखें वाह्य विषयों से हटकर चिरन्‍्तन और चिरानन्द्मय में 
लग जाती हैं वे धन्य हैं । 
जो जगत्‌ की सम्पूर्ण बाधाओं को लॉधकर ईश्वरीय कार्य के 
। लिए अपनेफो आनन्द-पूषफ निशिप्त रखता है वही धन्य है । 
है प्राणी, इन सब बातों की विवेचना कर और शारीरिक वासना 
फा द्वार बन्द कर जिससे भगवान्‌ फी जो वाणी तेरे 
प्न्तर में ध्वनित दो, उसे तू सुन सके । 
इमारे प्रियतम यहते हैं कि 'में हो तुम्दारा जाता हूँ, में ही तेरी 
शान्ति हैं, में दी तेश जीवन हैँ । मेरा सानिद्धध लाभ कर, 
इससे तुझे शान्ति मिलेगी ।' 
सम्पूर्ण अत्यायी विषयों फा त्याग करके जो नित्यस्थायी है, 
एसफत घन्येपण कर । 
सम्पूर्ण पार्थिव झगत्‌, मायामय ऐ। यदि प्रमु तुमे छोद़ दें तो 
उस अयस्था में संधार के प्राणी तेरा फ्या हित कर लेंगे ९ 
इसलिए सांप्तारिक विपयों से विदा ले कौर सब्घिदानन्द शो 
शाप करने को फेष्टा पर; इसो मास में नू सच्चे सु को 
पा सरेगा। 


[२] 
श्रद्धापूवेक भगवद्वाणी का ग्रहण 
पत्त, मेरी बात सुन । मेरे वाक्य इस जग्रत्‌ के दाशैनिकों एवं 
ज्ञानी लोगों के सम्पूर्ण ज्ञान से अतीत पव॑ श्रति मधुर हैं। 
भेरा वचन भात्मिक और जीवन-हप है और मानत्री बुद्धि 
उसका पार नहीं पा सकती। 
इन्हें फोरे आमोद के लिए मत सुन; ये नीरव होकर श्रद्धा भौर 
नम्नतापूर्क सुनने के लिए हैं। 
मैं वोला--'है प्रभु, मिसे तुम अपने नियम से शिक्षा और प्परेश 
देते हो, वह धन्य है | दुष्काल में उसी को शान्ति मिलेगी 
और इस संसार में कमी वह अपने को परित्यक्त और 
अनाथ नहीं अनुभव करेगा।” 
प्रभु बोले-“अनादि काल से में महापुरुषों एवं पैग्रम्ब॒रों को सन्देश 
एवं धपरेश देता आ रहा हैं। आजतक सव के लिए मेरी 
वाणी रन्मुक्त होकर प्रवादित होती रही है किन्तु दुनिया में 
कितने दी ऐसे हैं जिन्दोंने दिल का दरवाज़ा बन्द रक्खा है 
और काम से ६६रे बने हुए हैं ! अधिकांश भगवद्धाणी की 
अ्रपेज्ञा संसार की वातों में ज्यादा रस लेते हैं और मेरे 
इच्छा के लिए झरत्मापण फरने कौ अपेशा अपनी शारी> 
रिक अमिलाया की पूर्ति में अधिक पागल दिल्लाई पढ़ते हैं। 
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जात्‌ अस्थायी एवं तुच्छ वस्तुओं के प्रलोभनों के व्यापार में 
व्यस्त है; महृष्य उन्हें ही पाने के लिए पागल हो 
छा है; मैं सर्वोच्च एवं चिरस्थायो वस्तुओं का दान कर 
रहा हूँ फिर भी इस ओर से मलुष्य का मन अचेत है | 

लगत्‌ और जयत्‌ में प्रभु-रुप में विख्यात मलुष्यों की सेवा में 
महुष्य जितनी तन्‍्मयता दिखाता है उतनी तन्मयता कै 
साथ मेरी झ्ाज्ञा का पालन करने वाला कौन दिखाई 
देता है ! 

आश्नर्य है कि थोड़ो थ्राय के लिए मह॒ष्य दूर देशों को यात्रा 
“करता है किन्तु अनन्त जीवन के लिए एक पर थ्रागे 
धरने में भो उसे बढ़ा कष्ट अनुभव द्वोता है । 

“एक हप्ये के लिए मलुध्य अनेक बार कितने ही लब्जारपद काम 
करता है; चाँदी के तुच्छ टुकड़ों के लिए सलुष्य मनुष्य का 
गला घोंटने के लिए वैधार हो जाता है। अखार पदार्थों 

, की प्राप्ति के लिए वह रात-दिन जमीन-आंसमान के कुलात 
मिलादा दै। | 

किमतु नित्यस्थायी करयाण के लिए, अपूर्य पुरल्कार के लिए, 
सर्वोच्च वैभव के लिए तथा अरशेष मद्दिमा के लिए वह 
जरा भी कष्ट स्वीकार नहीं करना चाहता । 

अतः हे मेरे आलसी और असन्‍्तुष्ट मक्त, तू ललित और साव- 
घान हो | विनाश की ओर लोग जितने प्रवलशील 
पढ़ते है, उतना जीवन की ओर नहीं । 

तू सत्य में रस और आनन्द का जितना अनुभव करता है, 


असाखता में उससे कहीं अधिक रस लेता है ॥! 
घटा जे 
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कभी-कभी आशा मनुष्य फो घोका देती है किन्तु मेरी प्रति 
किसी को धोफा नहीं टेती । जो मुझे भात्मापंण फरता और 
मुझ पर पूर्णतः निर्भर करता है उसे कमी खाली द्वाय नहीं 
लौटना पढ़ता | 

यदि कोई अन्त तक मेरे प्रेम में स्थिर रहें वो में जो कुछ उसे 
फह चुका हूँ वह अरश्य दूंगा। 

मे साधुजनों का प्रात और भक्तों का रक्त हूँ। मेरे शब्दों को 
अपने अन्त'करण पर लिस ले भौर सदा घनका ध्यान रख | 
कष्ट फे समय वे तेरे लिए प्रयोजनीय सिद्ध होंगे | निस 
वात फो तू भराज नहीं समम पाता वे मेरी प्रत्यक्ष अलुभूति 
होने पर अपने आप देरी समर में आ जायेंगी । 

मं अपने चुने हुए बच्चों के द्वारा दो खतन्त्र मार्गों से चराचर से 
साक्षात्‌ करता हूँ। एक परीक्षा ( प्रलोमन ) भर दूसरा 
सान्‍्लना | 

म सदा उन्हें दो बातों की शिक्षा देता हैं । अपने पापों के लिए 
अज्ुताप करो और नित्यत्थायी वैभव को प्राप्त करने में 
प्रयक्षशील हो । 


[३] 
भक्ति की वृद्धि के लिए प्राथंना ; , 

है मेरे ।प्रगु, मेरे लिए तुम सम्पूर्ण उत्तमता की खान हो । और, 
तुस्दारे साथ बोलने का साहस करने वाला में ? में तेरा सबसे 
हुद्र और अर्िंचन दास हूँ । मेरी छ्ुद्रता का क्या ठिकाना! 

?ै हु रहीं हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है ओर कुछ फरने की भी 
०0४४१ 8 है प्रभु, तुम्हें भेरो याद नहीँ 
त्ती । 

जे सब असार वस्तुश्रों के बीच फेवल तुम्हीं उत्तम, सत््‌ और 
पदित्र हो; तुम सभी कुछ करने में समर्थ हो, तुम सभी 
कु देते हो,तुम सभी में परिपूर्ण हो रहे दो किन्तु जो पापी 
है बह तेरे अमृत से अपने को वंचित कर लेता है । 

हे खामी, मुक पर कृपा कर और अपनी विभूतियों से मेस 
अन्त|करण भर दे। 

पदि तू अपनो कृपा और प्रसाद से मुझे सबल नहीं बनायेगा तो 
पह ढुःखाते जीवन मैं किस प्रकार विताऊँगा १ 

सामी, तू अपना मुँह मुझसे मत छिपा; दर्शन के विन 
आस व्याकुल हैं, दशेन देने में झत्र विलम्ब मत कर ! 
अपनी सान्वना से मुझे वंचित मत कर अन्यथा मेरी 


जीववनसूत्र ] ११६ 


आत्मा जलशुन्य प्याली मरुभूमि को तरह तड़पती रहेगी। 
- है प्र, में तेरी इच्छा का अनुसरण कर सकूँ, ऐसी शक्ति दे। 
तेरी दृष्टि में जो दपयुक्त और नम्न जीवन है, में अपना बैसा 
जीवन वना सहूँ, ऐसी बुद्धि दे। तू ही मेरा ज्ञान है, तू दी 
मुझ को सव से अधिक जातता है, जगत्‌ में मेरा जन्म 
होने के पहले एवं जगत की सृष्टि होने के पूव भी तू मे 
, जानता रद्द है। 
हे जीवन-खामी, तेरे चरणों में में आत्म-समपेण करता हूँ । 


[४] 
ईश्वासात्ाद में सत्य और नप्रता का आचरण 
है कस, ग्रेरे सामने सत्य में विचरण कर, और अपने हृदय की 
! सख्ता में नित्य मेरा अन्वेषण कर । 
ता कोई मेरे सामने सत्य में विचरण करवा, है वह ढुःखद वास- 
नामों के आक्रमण से रक्षित रहता है और सत्य स्वयं प्रव- 
च्नं से तथा निन्‍दकों के असार शत्दों से उसकी रहा 
, खा हहै। है 
पे यदि तुझे ख्वाधीन करेगा, तब तू सचमुच ही सतंत्र होगा 
ओर लुष्य के भसार' वाक्यों पर ध्यान न देया। , 
शु, गुम अनुभव होता है कि तू वोल रहा है।। तू जो कुछ 
कहया है वह सव मैं प्रहणय करने योग्य बनूँ। देरा सत्य 
/ मगे ऊँचा उठाये, मेरी रक्ता करे और भेरे परिणाम को 
सत्य एं मधु बनाये। ., । 
ै सा, रेत सत्य मुके सम्पूर्ण मन्‍्द अमिलापाओं एवं श्रति- 
' हि प्रेम से मुझे मुक्त करे। ऐसा होने पर मं पुक्त अन्तः- 
' करण से तेरे साथ वियरण कहेँगा। ह 
पद कहता है कि मेरों दृष्टि से जो न्‍्याय्य और कल्याणकारी है 
प्री हो शिक्षा में तुझे दूँगा । 


रे 
ण। 


जीवनश्सृत्र | शरद 


अपने पापों के लिए दुःखपूवक अनुताप कर । यदद अहंकार कभी 
न कर कि अच्छे कामों का रचा में हैँ । यह सममः कि में 
एक मद्दापापी हूँ । तू अनेक शज्रुझ्रों के वश में है, उतके 
वोम से दवा हुआ है और भआत्म-तत्त को भूलकर असार 
बसतुओं की ओर जा रहा है । इसो में तू शीम गिर जाता है, 
शीघ्र पराजित हो जाता है, शीघ्र व्याकुल द्ो जाता है 
शीघ्र ही द्रवीभत द्वोकर विलीन हो जाता है। 
पैरे पा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर तू अमिमान कर सके | 
हाँ ऐसी बातें बहुत हैं. जिनछे कारण तुमे अपने से ही शणा 
होनी चाहिए। दे आणी, तू अत्यन्त दुनेल है। इसलिए तू 
जो कर उसके लिए मन में न फूल, वह तेरे लिए फोई 
श्लाघा की वात नहीं है। 
जो चिरस्थायी--सदा रहने वाला--है उसके अतिरिक्त भर कुछ 
* तेरे लिए महत्वपूरों न हो, कुछ भी बहुमूल्य और आरबय- 
जनक न हो, कुछ भी गिनती के लायक़ नदों कुछ भी 
उच्च न हो, कुछ भी प्रशंघनीय और अमिलपित न'हो । 
नित्यत्थायी सत्य दी तेरे लिए सब से अधिक सन्तोषजनक 
' है। अपनी अयोग्यता से तुझे सदा असमन्तोष रहना 
, चाहिए। 
तेरे अन्दर भी दूसरों की भाँति दोष, पाप और कमजोरियाँ हैं--* 
* चल्कि दूसरों से ज़्यादा हैं। दूसरों के प्रति तुके जो अस- 
» न्वोष है, उसको अपेक्षा अपनी कम्रजोरियों से तुझे व्यादा 
असंत्तोष होना चाहिए ! 
किसी वस्तु से,निन्दा से भी, न डर, पर पाप से डर | संसार फे 


११६ [ ईंबर साक्षात्‌ में सप्य 


द्वारा तेरी उतनी हामि कभी ने होगी, जितनी स्वयं तेरे 
पापों के द्वारा होगी । 

बहुत से लोग मेरे समत्त सरल श्रद्धालु हृदय. लेकर नहीं आते; 
वे नाना प्रकार की उक्तरठा और अज्ञान को लेकर आते हैं; 
वे भेरा रहस्य जानने तथा त्रह्म-त्त की छानवीन करने के 
लिए आते हैं | इन शुष्क ताशिक उत्कएठाओरों के बीच वे 
खय्य अपने (कल्याण) को भूल जाते हैं ओर अपनी आत्मा 
का स्वास्थ्य खो बैठते हैं । 

अहंकार भर उत्करठा के चक्र में पढ़कर वे प्रायः अनेक पलो- 
भें में पतित होते हैं । 

पू सवशक्तिमात भगवान्‌ के न्याय से भय कर । 

स्वात्मा के कार्यों की समीक्षा और उत्त पर त्क-वितर्क करने में 
समय न खो; अपनी घुराइयों, ग़लतियों ओर पापों का 

« अनुसन्धान कर । देख, तूने फितनी बातो में अनधिकार+ 
चेष्टा और दोष किये हैं और अपनो असावधानी से कितने 
स्तायों की अवद्ेलना की है। 

किसी की भक्ति दशन तक सीमित है, कुछ की चित्रों, मूर्वियों में 
समाधान पा जाती है। कोई-छोई मुमेः मुख में रखता है 
किन्तु अन्तःकरण में स्थान देने फे लिए वह भी प्रायः सैयार: 
नहीं होता | 

कोई-कोई ज्ञान से अलोकित एवं प्रेम से परिष्कृत होकर नित्य- 
स्थायी विषयों की आकांक्षा करते हैं । वे सांसारिक विषयों 

' में रस नहीं लेते | सत्य की भावना उनके अन्दर में जो-छुछ 
बोलती है उसे वे सममने में समय होते हैं । 


[५४] 
भगवद्धक्ति का आश्चयजनक फल 


है परमपिता, में तेरा धन्यवाद फरता हूँ। मेरे-्समान निवान्द 
दरिद्र जीव फो भी तूने अपनी क्षपा-कोर से बाँध लिया है। 

है करुणा के सरोवर, हे सम्पूर्ण सान्वना के आधार, तेरी जय 
हो । तेरी कृपा और सान्तना के योग्य न होने पर भी सूने 
समय पड़ने पर मेरी सुधि ली है । 

हे मेरे स्वेख, हे मेरे प्रियतम, जब तू भेरे 'अन्तर में प्रकट होगा 
तो मेरा सम्पूर्ण अल्तःकरण आनन्द से उल्छुछ हो उठेगा। 
तू ही मेरा गौरव है, तू द्वी मेरे हृदय का परम आनन्द है। 
तु द्वी मेरी आशा है श्रौर तू द्वी जिपदा में मेरा आश्रय है। 
अन्यथा मैं तो भ्रेम में कच्चा और घर्म में अपूर्ण हैं भोर 
इसीलिए मुझे तेरी सहायता और शान्ति की अतीव आव- 
श्यकता है । 

है खासी, तू मुके सदा दशेन दे और पतविन्न यम-नियम द्वार मेरे 
घध्चल सन को शासित कर । बुरी बासनाओं से मुमे सुक्त 
कर, सब प्रकार के अनुचित मोह से मेरे हृदय को सुस्थ 
कर जिससे मैं हृदय से नीरोग एवं पाप से पूर्ण॑रुपेश परि- 
ध्यूत द्ोकर श्रेम में उन्नत, दुःख भोगने में साहसी और 
तेरे मांगे पर आगे बढ़ने में श्थिरचित्त हो सकूँ | 


१२९ 


जे 


[ भगवद्गक्ति का आइचर्यजननक फछ 
एक महद्दद, और मंगलजनक वस्तु है; फेवल प्रेम ही वह 


पदार्थ है जो प्रत्येक भारी चीद्ा को हलका कर देता है 


और जो असह्य है उसे सहने की शक्ति अनायास हमारे 
अन्दर पैदा करता है । प्रेम जो बोम उठाता है, वह घोम 
ही रहीं मा पढ़ता, वह प्रत्येक कढ़वी वत्तु को मधुर 
और सुल्ादु बना देता है। 


प्रैम सदा बहुत ऊँचाई पर रहना चाहता है और किसी नीच 


परम 


एवं तुच्छ वस्तु में वेंधवर रहना नहीं चाहता । जिससे 
प्रेम के अन्तर-दर्शन में बाघा न पढ़े और प्रेसी किसी 
पाधिव उन्नति से गवित था किसी दुःख से पराजित न हो 
जाय इसलिए प्रेम स्वाधीन एवं जगत के सम्पूर्ण वंधनों 
सैपृथक्रना चाहता है। |, 

से श्रधिक मधुर, शक्तिमान, ऊँ थी, प्रशस्त, मनोहर, उत्तृष्ट 
और पूर्ण कोई वस्तु खर्ग और पथ्वी में नहीं है। प्रेम बैशवर 


से एसन्न है और समस्त सृष्ट वस्तुओं से ऊँचा उठकर 
' इईंधर में ही स्थिर होता है । 
जिनके हृदय में प्रेम बास करता है वे ईश्वरीय घल से उड़े हैं, 


दौइते हैंथोर पछसित होते हैं. । वे अनुरागपूर्ण और खा- 
घीन हैं । प्रेम अपना सपेख सबको दे देता है और उसे 
पी बत्तुओं में सम्पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि सब 
वतुष्ों से उपर स्वेमंगलकर में उसका आश्रय है और 
उसी से सब प्रकार की भलाइयों का उदय होता है। प्रेम 
का कोई परिमाण नहीं; वह सब परिसाणों से परे है। 


मप्र किसी भार को भार नहीं सममता। किसी कष्ट को कष्ट 


जीवननसृत्र ] प्र 


नहीं सममना | जो छुछ वह प्राप्त कर सकता 
उससे अधिक पाना चाहता है | अपने लिए किसी 
वस्तु को वह असंभव और अताष्य नहों सम्रकता। वह 
अपने फो सब पदाथों से श्रधिक शक्तिमान 'अनुभव करता 
है श्रौर सभो बातों फो अपने लिए उचित ओर म्राप्य मानता 
है। इसलिए प्रेम सभी विषयों में बलवान है । प्रेमशूल्य 
व्यक्ति जिस कार्य में निराश हो जाता है, प्रेमी उसे पूरा 
करने में तल्लीन दिखाई देता है । 

प्रेम जाम्रत रहता है; अपने निद्राकाल में भी वह तोता नहीं। श्ान्त 
होने १२ भी ग्रेप्त कभी क्लान्त नहीं होता, चोटीला होकर 
भी घायल नहीँ होता; भयमस्त होने पर भी दृतबुद्धि नहीं 
होता । श्रेम जलती हुई दीप-शिखा या मशाल की तरद 
मस्तक के ऊपर उठकर, सतेज, सम्पूर्ण वाधाओं के वीच 
निविष्त गमन करता है । 

जो प्रेत करता है वही ( आत्मा की ) इस आवाज़ फो पहचात 
सकता है. ! आत्मा का ज्वलन्त और आकुल प्रेम कहता 
है---हे मेरे ईश्वर, है मेरे प्रियवम, तू फेवल मेरा है और 
में तेरा हूँ ।” जब प्रेमी ऐसा अहुमव करता है तभी चद्द प्रेम 
का तातये समझता है और तभी उसके शब्द प्रियवम के 
कानों तक पहुँचते हैं । 

प्रेम में हो मुझे विस्तार पाने दो जिससे में अपने हृदय के मुख से 

/। खाद लेकर अनुभव कर सहूँ कि प्रेम करता कितना मधुर 
है। ऐसी शक्ति दे कि मैं श्रेम में द्रवीभत हो सकूँ और 
अपने को तेरे प्रेम में निम्न कर देने में समर्थ हो सकूँ। 
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: । मुफे प्रेम में विलीन होने दे और श्रद्धा-यूवंक सुमको सुझ 
से ऊपर उठा 

मुझे एक प्रेमनान गाने दे । है मेरे प्रियतम, उच्च, अति उच्च 
उठाकर, मुझे अपना अनुगमन करना सिखा । अपने गुण* 
गान में मेरी आत्मा को आनन्द एवं प्रेम से उल्लसित 
होने दे | | 

मैं अपने से तुके अधिक प्रेम करूँ और अपने को भी पेरे ही 
लिए प्रेम कहूँ । जो तेरे प्रेम में रमे हुए हैं उन्हे भी में प्रेम 
करना सीखूँ। 

परे्न तीघ्र, विशुद्ध, पविन्न, फोसल, आनन्दमय, शक्तिमान, 
मधुर, विश्वत्त, ज्ञानमय, स्थायी, साहसी और स्वायंद्वीन 
होता है। जब किसो में त्वाथंपरता आ जाती है तो वह 
प्रेम से खब॒लित हो जाता है । 

परम पूरदरष्ठ, नम्र भर सत्‌ है, कमज़ोर और हलका नहीं | वह 
तघु भावों एवं सुखेच्छाओं से पराजित नहीं होता। प्रेम 
विनीत, बिश्वुद्ध, त्थिर, अविवादी तथा ऊँचा उठानेवाला 

। 

पी भ्रेष्ठर लोगों के निकट वशीभत एवं आज्ञाकारी, अपने 
निकट तुच्छ, इेश्वर के मिकट भक्त एवं कृतज्ञ रहता है। 
जब इश्वर उसे मधुरता के दान से बंचित रखता है तब भी 
वह उसके प्रति सवंदा निर्भेय रहता है और आशा नहीं 

क्योंकि बिना आपदा उठाये कोई प्रेम को जीवन 

में घारण नहीं कर सकता | 

जो कोई स बातें सहन करने एवं प्रियतम की इच्छा के अलु- 
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सार पूर्णतः चलमे ( पुरी रद शआत्म-समर्ण करने ) को 
तैयार नहीं है, वह प्रेमी नाम से पुआरे जाने के योग्य नहं 
है। प्रेमी होने के लिए प्रियवम की खातिर, सब भकार की 
कठिनाइयों, आपदाओं और फष्टों का सदन आवश्यक है 
और किसी दुःखजनक घटना के हो जाने से उससे विभु्त 
डोना भलुषित है । 


[६] 
सच्चे प्रेमी के लक्षण 
पत्, तू श्रमी तक साहसी भौर विवेकवान। प्रेमी नहीं हो 
पाया है | - 
प्र श्राप ऐसा क्‍यों कहते हैं ९ 
पतिए कि जुरान्सी वाधाश्रों से ही तू अपने आरम्म किये काम 
को घोड़ देता है और व्यम्रतापूषंक इधर-उघर सान्त्ना 
' खोजता फिरता है। साहसी प्रेमी परीक्षाओं एवं प्रलोभनों 
के बीच रदृतापूरषक खड़ा होता है। जैसे सुख के दिलों में में 
उसे सन्तुष्ट रखता हूँ बैसे ही दु/श्न के दिनों में भी में उसके 
/« लिए असन्तोपजनक नहीं हो उठता । 
विषेकवान ग्रेी दाता के प्रेम को उसके दान की अपेत्ता ज्यादा 
कोमदी सममाता है। दान, के मूह्य से वह उसके पीछे छिपी 
मंगल इच्छा को अधिक अच्छा जानकर चलता है और 
विस वह प्रेम करता दै, सब प्रकार के दान एवं विभृत्ियों 
को उससे तुच्छ समझता है ! 
*ई उत्तम भधुर प्रीति, जिसका अनुभव तूने इस जीवन में कभी- 
कमी किया है, मेरी ही विभूषि का परिणाम है और उस 
लगीय आवास एवं आनन्द का आमास है। 
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मन की सम्पूर्ण कुआासनाओं और शैतान की मंत्रणाओं का 
अवज्ञापूषक दमल करना ही धर्म का प्रकृत लक्षण है। 
इसलिए मन में कोई दुष्ट अभिलाया उपत्यित होने पं, 
उसके कारण, व्याकुज्ञ नहीं होना चाहिए । ऐसे समय भग- 
वान्‌ में तुद्धि को ल्थिर रखकर साहसपूर्चक अपने संकल्प को 
रक्षा कर । 
यह भी मिथ्या नहीं है कि कमी-अमी तू हठात्‌ ज्ञणिक भक्ति फे 
आवेश से अमिभृत हो उठता है दिन्‍्तु दूसरे हो क्षण फ़िर 
आन्तरिक असारताओं में तू इच्छापूवक प्रवृच्र नहीं होता, 
प्रायः इच्छा के विरुद्ध ही तुमसे वैसे काम द्वो जाते हैं 
किन्तु जब तक तू अपनी गृलतियों को समझा कर उनके 
लिए श्रतुवाप करता रहेगा और उनके निराकरण में प्रयत्न” 
शील रहेगा तबतक इसका तेरे लिए अच्छा ही फल होगा। 
इसे गोँठ बाघ ले कि तेरा अन्तःशत्रु तेरी सब अकार की मंगल- 
इच्छाओं में वाघा देने ओर धर्मोभ्यास पे तुझे च्युव फरले 
की चेष्टा करेगा । वह ठेरे मन में नाना प्रकार की दुश्चि- 
न्तायें पैदा करके समय-समय पर तुमे भय-भीत करेगा और 
प्राथेना एवं उपासना से तुझे विरत करेगा । 
कभी उसका विश्वास न करना और तुमे वन्धन में डालने हे 
लिए प्रतोभनों के जो जाल वह विद्यायेगा उससे बचे 
रहना । जब वह अपविन्न चिन्ताओं एवं प्रलोगनों में डालने 
को चेष्ठा करे तो आत्मविश्वासपूवेक उसे ललकार कर कह- 
“ऐ अ्रपवित्र भाव, दूर हो ! ऐ दुर्दान्द, लब्चित हो ! 
तू सब से अपवित्र है, इसीलिए तो मेरे कामों में ऐसी बातें 
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ताशताकर डालता है। ऐ दुष्ट प्रवध्वक, मेरे सामने से दूर 
हे; यहाँतेरी दाल न गलेगी । तेरे जाल में फँसने की अपेक्षा 
वेयन्रणा-भोग और सृत्यु मेरे लिए श्रेयस्कर है । ऐ शैतान, 
बस मत घोल चुप हो । चाहे मुमे कितना ही दुःख भोगना 
पढ़े पर शव में तेरी बात नहीं सुनूँगा। मगवान्‌ मेरे आलोक 
और आश्रय हैं । फिर मैं किसी से ढरूँगा क्‍यों ९ यदि 
संसार फी सारी शक्तियाँ मेरे विरुद् खड़ी हों तो भी में, 
भयभीत होनेवाला नहीं क्योंकि भेरे त्रावा और आश्रय 
भगवान हैं ।” 

व, वीर सैनिक की तरह दुवंत॒ताओं से युद्ध कर, इससे 
यदि कमी तू पतित भी हो जायगा तो मेरा ऋपा से पहले पे 
अधिक श्राशा और उत्साह लेकर ऊपर उठेगा। हाँ, अपने 
अहभाव से सदा सावधान रह। भ्रमवश मनुष्य अहंकार फे 
कारण पत्ित होता है और फिर उसके उन्माद में अंधाही 

जाता है। भ्रहुंकारी प्रायः आत्म-श्ञाघा के ने में 


गोवा खाते हैं। इसलिए तू स्थायी नम्नता और चेतना को 
हद में स्थान दे । 


[७] 
भम्न वार्णा 
हे प्रमु | अति तुच्छ होकर भी, में तुमसे वौलने का साहस कर 
रहा हूँ । 
यदि में अ्ंकार-वश अपने को बढ़ा सममने लगूँ तो मेरी दुचेल- 
वायें तुझे घोका न दे सकेंगी और तू उतकी साक्ी होगा। 
पर यदि मैं आत्म-शासन द्वारा सब प्रकार की यश-लिप्सा से 
अपने फो हटा छू और अपने को एक रजकश बना छोँ 
वो निश्चय ही मुमपर तेरी कृपा होगी, मेरे हृदय में वेर 
प्रकाश उदय होगा और सब प्रकार का श्रहंकार सदा के 
लिए छृत्य के गर्भ में विल्लीन हो जायगा । 
ऐसा होने पर ही तू यह ज्ञान देता है कि में क्‍या हूँ, क्या था, 
ओर कहाँ से आया ९ तेरी कृपा क्े बिना में वो बढ़ा ही 
दुबेल हूँ । जब तू सद्दारा देता है तो मुझमें शक्ति आा जादी 
है और में एक नवीन आनन्द से भर जाता हूँ। आश्चर्य 
चकित हो मैं देखता हूँ कि मैं कितनी शीक्रता से इतने ऊँवे 
आ गया और तेरे सानिद्धथ का अनुभव कर सका | 
तेरा प्रेम आवश्यकताओं और खतरों के बीच भेरे लिए झम्पे 


की लाठी है। धट्ट अनेक घुराध्यों से श्रेरी रप्षा 
करता है । 


(९६ [ नत्न वाणी 


अनुचित राग में पढ़कर मेंने तुमे और अपने--दोनों--को खो 
दिया और तेरी खोज करने एवं फेवल मुमे प्रेस करने में 
फिर अपने को और तुझे पाया। 

है मेरे प्रमु। तेरी जय हो। मैं दीव तेरी कृपा फे कितना 
शयोग्य हूँ. किन्तु फिर भी त अपनी असीम दया और 
करुणा से मुमे सींचता है । ' 

हे प्रभु | सदा के लिए मेरे अहंकार का नाश कर मुझे नम्न बना 
और चरणों में मुझे स्थान दे । तू दी मेरी सहाय, मेरा 
सत्‌ और मेरी शान्ति है । 


[६८६] 
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है वत्स, यदि तू आनन्दन्मय होना चाद्दता है तो मुके अपना 
लक्ष्य और आश्रय वना। तेरे इस विश्वास और दृ्ृता 
से ही तेरा स्मेह् पविन्न और परिष्कृत होगा । 

मेरा आदेश है कि तू सब विषयों में मुझे आत्मापंण कर | जिसने 
तुमे सव कुछ दिया है, में वहो हूँ । 

इसे समझ कि जो स्वस्थ और सर्वोपरि है उसी मंगलमय से 
सम्पूर्ण विषय तेरे पास आते हैं, इसीलिए सवब॑ विषयों का 
आदि कारण सावकर भुमे आत्मार्णण करना तेरा कर्तव्य 
है। मेरे ही अन्दर समाकर क्षुद्र और भद्दान्‌ , दरिद्र और 
धनवान सब जीवन-कूप से जल प्रहण करते हैं. और जो 
स्वस्थ मन से स्वेच्छापूवेक हमारी सेवा करते हैं वे सदा 
मेरो कृपा फा अनुभव करते हैं। किन्तु जो मुझे त्याग 
कर अन्य फिसी विषय की राधा फरते हैं किंवा अपरे 
संगल का कत्तो अपने को मानकर गये से फूलते हैं, वे कर्म 
सच्चे आनन्द को नहीं पाते, न हृदय फी विशालता लाभ 
हर पघरन्‌ अनेक विषयों में भासम्स्त और संकुचित दो 
जाते है | 
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इतिए भरे द्वारा छुछ संगल साधित हुआ दे या अन्य किसी 
मनुष्य में उत्तमता है', ऐसा कहना तेरे लिए उचित नहीं 
है। यही कहना ठीक है कि सव कुछ मुमा ( ईश्वर ) से ही 
हुआ है क्योंकि मेरे अतिरिक्त मनुष्य में सत्‌ और है दी क्‍या 
नो इंधरीय सत्य है, उसी के द्वारा असार रापा दूर होती है। 
यदि सर्गीय प्रसाद एवं सत्यप्रेम तेरे हृदय में प्रवेश करेगा 
ते तुमे ईैप्यों या अन्तःकरण की संक्रीणता न रह जायगी |, 
सष प्रेम सहन द्वी सब विषयो को प्राजित करता,है और 
श्ात्मिक चमता और सम्पूणता की वृद्धि करता है॥,. 
बस, यदि तू:विज्ञ है तो तू केवल मुझमें दी रस जायगा ओर, 
' फैपल भुभमें ही झाशा रखेगा। मेरे अतिरिक्त परौर कुछ 
' सतत नहींहै। 


[६] 
भगवत्सेवा 
दैप्रभु, में पुत' श्रीचरणों में कुछ निवेदन करूँगा। तुम मेरे 
/ ईश्वर हो, मेरे राजा हो, तुम सर्वोच्च दा। में तुम्हीं से 
बात करूँगा । ' 
है प्रभु, जो तुझ से प्रेम करते हैं, उनफे लिए तेरे मांधुये का 
विस्तार कितना अधिक है ९ फिर अपने प्रेमियों फे प्रति परे 
प्रेम का क्या पूछना | तेरा ध्यान करने से जो सुख द्वोता है 
वह अनिवेचत्तीय है। इस सुख को तेरे भेमी ही जात 
सकते हैं । 
जब मेरी कोई सच्ा नहीं थी, तू ने मेरा निमोण किया। जब 
मैं प्रमाद-वश भटकफर तुम से दूर हट गया तो तू ने फिर 
कृपा कर के मुझे! अपने पास लौट लिया कि में तेरी सेवा 
कर सहूँ और तेरे मघुर भेम का सुख छूट । 
है अनन्त प्रेम के स्लोत | तेरे विषय में में क्या फद्द सकता हूँ ! 
नितान्त मलिन द्वोकर जब में विनाश के पथ पर दौढ़वा हूँ 
तो भी तू ऋृपापूर्वक मुझे स्मरण करता है। हे स्वामी, में 
तेरे इस असीम प्रेम को केसे भूल सकता हूँ ? त मे अपने 


दास फे प्रति आशातीत दया और अल्ुुपम अलुमद् एवं 
प्रेम दिखाया है। 


५३ ॥ [ भग्रवस्सेषा 


रेरे इस प्रहमत््‌ श्रनुप्रह के बदले में ,में तक क्या दे सकता. हूँ ! 
सर्वत्र समर्पण करके, जगत्‌ को त्याग कर, संन्‍्यासी-जीवन 

» 'पितने की ज्ममता तो सव में होती नहीं । ,. , 

सु सृष्टि ही तेरी सेवा करने को वाष्य,है, फिर तेरी सेवा 

” का क्या मेरे लिए कोई वढ़ा काम होगा? »£ ५ 

मेरे लिए तो तेरी सेवा करना कोई घढ़ाई की वात नहीं: है किन्तु 
तू मे जो मुमजैसे दरिद्र और अयोग्य एक जन को भ्रपनी 
सेद्रा में प्रदण किया और मुझे अपने प्रिय भक्तों की श्रेणी 
में रफ़ने फ्री इच्छा की, यही आशय का विपय है। 

 खाग्ी, मेरा अपना जो-छुछ है और निसके हारा मैं तेरी 
सेवा करता हूँ वह सब तो तेरा ही है। मैं तेरी जितनी 
सेवा करता हूँ, उससे अधिक तो तू ही मेरी परिचयो करता 
है। तू ने अमुप्ह करके स्वयं भनुष्य की सेवा एवं उसके 
परितराण के लिए अपने को उत्सगे कर दिया है। 

जि सत्र 3्पफारं के लिए में तुमे क्या दे सकता हैँ ? यह सारा 
जोघन में तेरी सेवा में लगा दूँ, यही मेरी अमिलापा है। 
भ्टा, यदि एक दिन भी में भलीभोँ ति तेरी सेवा कर सकता 
. गो अपने फो घन्य मानता । 

पे मेंत छाप्मो है, में तेरा दोन-दोन अलुचर हूँ । सम्पू् शक्ति से 
सेरी सेवा करना मेरा फ्त्तज्य है। उसमें त्रुटि करना मेरे 

शक व गही। हि 

तर शुएआान और भज्ञन में रम जाना चाहता हूँ । यही मेरी 
हा है। मु में जो अभाव है, इसे तू कृपा करद़े दूर 

दर 


'जीवन-सूत्र श्र 


तेसे सेवा करना एवं तेरे सामने सम्पूर्ण वस्तुओं को तुच्छ मानना 
मेरे लिए गौरव का विषय हो | 

जो सेच्छापूषक वेरे प्रेम एवं भक्ति में झात्मार्पण करते हैं, वे ही 

! तेदो महाव्‌ कृष के भागी होते हैं। ््ि 

जो तेरे प्रेम के लिए सम्पूर्ण सांसारिक आनन्द का त्याग करते 
हैं पविन्न आत्मा की सधुरतम सांतना फे भागी 
द्ोते हैं । 

जिन्दोंने तेरे लिए सम्पूर्ण सांसारिक चिन्ताओं का परित्याग 
किया है, उन्हें ही आन्वरिक खाधीनता प्राप्त होती है। 

श्द्दा, तेरी सेवा कैसी मधुर और आनस्ददायक है ! छत्तक़े.द्वारा 

' यथार्थ दी मनुध्य खाघीन और पविन्न होता है । 

हेरी मधुर और चिरकांक्षिद सेवा में नियुक्त होकर मैं अतन्त 
आनन्द का अनुभव करूँगा! ५ 


[१० ) 
अन्तर-वासना की परीक्षा एवं संगम 
बस, भ्रव भी तू अच्छी तरद्द से सम्पूर्ण विषयों को समम नहीं 
पाया है। अब भी ऐसी अनेक वातें हैं. जिनका ज्ञान तेरे 
तिए आवश्यक है । 
है प्रभु, वे कौनसी बातें हैं ९ 
पत्स, तू अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छाओं पर सर्मर्पत करना 
सोख भौर श्रात्मन्प्रेमी न होकर मेरी इच्छाओं का अछु- 
गमते कर । 
हेरे मन में सदा! माना प्रकार की श्रार्कोक्षाे उदित द्वोकर तुमे 
भत्यिर रखती हैं । उनके बीच मेरी उपासना का भाव है था 
देश छाथ छिपा है, इसका विचार करके देख | 
गदि में ही उम सब इच्छाओं का कारण हूँ तो तेरे लिए जो-कुछ 
में निरुपण करता हूँ, उसी में तुमे पूरेतः सन्तुष्ट रदना चाहिए 
हिनतु यदि तेरे अन्दर कोई अपनी इच्छा छिपी हुई है तो 
घसे गोंठ बाँधले कि पह्दी तेरे मा का फस्टक वनकर तुझे 
दुशपत्त और भाराक्रान्त कर देगी। इसलिए सावधान,अपनी 
इन्द्राधों पर निमर ने कर; उनपर मेरी इच्छाओं को 
प्रषनता दे | ऐसा ने करने से तुमे पीछे पद्मात्ताप करना 


लीवन-सूत्र ] १३६ 


पढ़ेगा ओर पहले तुके जो समन्तोषजनक प्रतीत होता था 
और जिसे सर्वोत्तट्ट समझकर व्यप्रवापूवक पाने की तू 
इच्छा करता था वही वाद में असन्तोषजनक हो उठेगा। 
सभी इच्छारये, जो अच्छी मातम पढ़ती हैं, अच्छी नहीं 
होती । इसी प्रकार कितनी ही अच्छी चीक़ों को, जो घुरी 
प्रतीत होती हैं, अकस्मात्‌ छोड़ देना उचित नहीं है । 

अपनी उचस इच्छाओं एवं चेष्ठाओं का भी कभी-कभी शासन 
करना आवश्यक है क्योंकि बाद में अधिक उत्तेजना के 
कारण तेरे मन में व्याकुलता पैदा होती है जिससे आत्म" 
शासन के अभाव में, तू दूंसरों के सामने फ्रठिनाइयाँ और 
विघ्म उपस्यित करता है तथा दूसरों-द्वारा जब तुमे आपात 
पहुँचता है तो हठातू हृतबुद्धि होकर तू पतित द्ोता है । 

शरीर को आत्मा के वशीभृत करने के लिए कमीन्कभी तुमे 
चीरवा का अचलम्पन और शारीरिक अमिलाषाशं का 
वीर की भाँति सामना करना आवश्यक है। 

जबतक शरीर दुःख-छुख सव फे लिए प्रस्तुत व हे और थोड़े 
में ही सन्तुष्ट द्ोना न सीखे, छोटो-बढ़ी सभी बातों में उसे 
आनन्द न हो और असुविधाओं से घवड़ाना छोड़ न दे 
तब॒तक आत्म-द्मन करना तेरे लिए रचित है। 


[११] 
पैये एवं इम्द्रिय-दमन 
हे पमु, मैंने भत्तीभोति अनुभव कर लिया है कि थैये मेरे लिए 
अति आवश्यक हैं क्योंकि इस जीपन में ऐसे अनेक अवसर 
भाते हैं जब मेरो इच्छा के साथ दूसरों की इच्छा का 
विरोध ह्वोता है। शान्ति के लिए चाह्दे जिस पथ का में 
अनुग्सन फरूँ, अपने जीवन में युद्ध-रहित नहीं हो सकता । 
पर्स, यह यथाथ है किन्तु भेरी इच्छा है कि परीक्षा-ह्वीन शान्ति 
पी छोज न फर बरन्‌ यह याद्‌ रख कि जब तू नाना प्रकार 
का में तपकर शुद्ध हो जायगा तभी तुमे सच्ची शान्ति 
। 


पमन में छोचता होगा कि इस जगत्‌ ऊे सलुष्य कुछ भी कष्ट 
नहीं सहते अथवा तेरी अपेज्ञा बहुत कम सहते हैं किन्तु 
पह ऐरा भ्रम है। जो सुख-विलास में डूबे हुए हैं उनसे भी 
विशासा फरने पर जाना जा सकता है कि उनके पीछे भी 
सतना दुःख फष्ट लगा हुआ है। 

पता कि उनके पास भानन्द के भी अनेक साधन हैं, वे 
'पनी इस्दाज्नों का अनुत्तरण करते हैं इसलिए दुःख में 
मेने पर भी उन्हें उसका इतना चोक अनुभव नहीं होता! 


सओवन-सूप्र श्श्द 


अच्छा, यदि यह मान भी लें कि उनकी जो इच्छा होती है वही 
करते हैं तो कबतक वे ऐसा कर सकेंगे, इसका भी तूने कभी 
विधार किया है ९ 

अच्छी तरह समम ले, घनवाद्‌ धुएँ की तरद शून्य में वितीन हो 
जायेंगे । उनके जीवन-पुख की कोई स्व्ृति भी वाक़ी न रह 
जायगी। 

यह भी सत्य है कि अपने जीवन-काल में मी वे सांसारिक सुख- 
भोग में विक्तता, कलान्ति और भय के बिना विश्वास अतुभव 
नहीं करते । 

कई वार जिसमें वे सुल सममते हैं उसो में अनेक दुःख और 
कठिनाइयाँ उठाते हैं । 

यह भी यथाथ है कि जिन्होंने असीम सुख का अन्वेषण और 
अलुगमन किया है उन्‍्दे मी साथ-साथ लज्या और कठिना- 
इयों का अनुभव करना पढ़ा है । 

हाय, यह सत्र सुख कैसा त्तणिक है ! केपा अवेध है! 

तव भी मलुष्य ऐसा सच और अन्‍्था है कि वह इसे समसना 
ही नहीं चाहता और चृणिक जीवन के असार सुखन्भोग 
के लिए अपनी आत्मा को मृत्यु का अवसर ्पत्यित 
करता है। 

इसलिए हे वत्स, तू अपनी इच्छा का अनुगामी मत बन, अपनी 
कामना पर संयम कर, प्रभु की इच्छा में ही आनन्द मान | 
बह तेरे अन्वःकरण की सम्पूर्ण वाव्छनीय वस्तुओं से तुझे 
संतुष्ट करेंगे ! 

यदि तू सबा आनन्द चाइता है और मु से सच्ची शान्ति 


१६६ [ घैये एवं इक्तिय-दूमन 


पने का इच्छुक है तो सम्पूर्ण पाथिव विषयों को तुच्छ मान- 
कर भुमे श्रात्मापैण कर; तेरी इच्छा पूरी होगी । 

जॉन्यों तू जगतू से अपनी आशा भर सांना को हटाकर 
उह्दें मुझमें स्थापित करेगा ल्यों-त्यों तुके सच्ची और मधुर 
शान्ति मिलेगी | 

ढिलु इसे भी जान ले कि बिना जीवन में दु:ख भोगे या कठोर 
संग्राम एवं तपस्या किये ऐसी दिव्य शांति न मिल सफ्रेगी | 

देरे ल्वमाव में जो दुवेलवा मिल गई है वह तुमे प्रतिकूल आच- 
रण दी ओर ले जायगी किन्तु सावधान रह कर निछ्ापूर्ण 

. प्रमयासदारा तू उसे पूरी तरह पराज्षित कर सकता है। 

ऐैत शरीर तेरे विरुद्ध बोलेगा और उल्नटी सलाद देगा किन्तु 
धात्मा की कठोर साधना फे हारा त्‌ उसे दमन कर सकेगा | 

(दासना का) यह पुराना विषम भुजंग तुमे प्रठुब्ध और अत्यिर 
परेगा ढिन्तु प्राथना-द्वारा तू उसे दूर कर सकता है। भंग 
बाद के भागे भें चलकर तू उसका रात्त्ता रोक सकता है | 


१२ | 

पूरवश्यता 

चत्स, तू सब्र बातों में ऐसा कहने छा अभ्यास कर-- 

“है प्रभु, यदि यह तेरे लिए संवोषजनक है तो ऐसा ही हो ! 

दे प्रभु, यदि यह तेरे गौरव के लिए है वो ऐसा दी द्वोने दे । 

है स्वामी, यदि यह मेरे लिए उपयुक्त है और तू इसे मेरे लिए 
दिवरर समम्ता है तो कृपा करके हसे पूर्ण करने की शर्कि 
मुझे म्रदान कर | 

श्रभञ, यदि तू जानता है कि कोई चीज़ मेरे लिए द्वामिकर दो 
सक्ठी है और उसके द्वारा मेरी आत्मा का मंगल नहीं होगा 
वो भेरे मन से उसकी इच्छा दूर कर । क्योंकि, संभव है, 
ऐसा इच्छा मनुष्य की दृष्टि से ययाय॑ और उचम दोते हुए 
भी पत्रित्र आत्मा के लिए कल्याणकर न ही ।” 

झेटा मी देखा जावा है कि जो पहले आत्म-शोव के उत्तम मागे 
पर चलते रहे ये, धनमें से अनेक पीछे भ्रान्त हो रहे हैं| 

अगवान्‌ से सदा यह मार्यना कर-- 
“टू प्रभु, मेरे लिए सबसे उत्तम क्‍या है, इसे तू ही जानता 
है सु जो तेरी इच्छा हो वही घटित हो । 


व. ह#त 
ल्‍चैै 


हक 
/ न्‍्थ 


[१३ ॥) 
प्रकृत सान्तवना ईश्वर में ही अवस्थित है 
रे भाय, चाहे में जगत्‌ फी सम्पूर्ण सान्लना आर सुख के साधन 
प्राप्त कर लो पर में जानता हैँ कि वे अधिक दिन तक 
खनेवाले नहीं हैं। ,..., । 
सतलिए हे मेरे मन, त्‌ इसे मलीभाँति समझ ले कि पीववन्धु और 
पतितपावन भगवान्‌ के अतिरिक्त तुके प्ण सान्त्रता और 
विश्राम की प्राप्त न हो सकेगा । 

' है मन, यदि तू ऐट्िक सुखो को अमैध रूप से पाने फी इच्छा 
परत है तो निम्य ही दिव्य एवं चिरत्थायी आनन्द को खो 
देगा । इसलिए संसार में विचरण करते हुए और पाथिव 
प्लुओों का व्यवद्ार करते हुए भी, विरस्थायी विषयों की 
आरा कर ( किसी सांसारिक मंगल के द्वारा तू ठृप्त न 
हो सकेगा । 

हे हुफे सम्पूणे सुखसाधन प्राप्त हों किन्तु तू उसके द्वारा 
सुद्दो या धन्य न हो सफेगा। जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ निकला 
है, एस ईश्वर में हो तेरा समस्त सुल्त निहित है । श्रवोध 
भरुध्य जिससे प्रलुच्ध होता और जिसकी प्रशंसा करता है; 
वह ऐेरे जीवन का रदेश्य नहीं है। है 

पमाद मानदीय सान्वना ज्षणिक और अपार है । अन्तःकरण 
में जे छात्लना स्वयं इदूभूत होती है, वही सच्ची है । 


१8२ [ पूणवन्‍्यता 


दे लामी,वेरो जो भी इच्छा हो उसी पर मैं अपने को चढ़ा दूँ, सुमे 
ऐसी शक्ति दें । मेरे लिए जिस काये या व्यवहार को तू 
आवश्यक समके, जिससे तेरा संतोष हो, वह्दी कर। नि 
काय में तेरी इच्छा हो उसी में मुमे नियोजित कर भौर 
सम्पणे बिषयों में मेरे साय तेरी ही इच्छा घटित हो | 

मैं तेरे ही द्वथ में हैं, त॒के आत्मापैण करता हूँ; तू मेण यथोचित 
उपयोग कर और चाहे में कहीं रहूँ, तेरी इच्छा भ्रेरणा देकर 
मुझे ठीक स्थान पर पहुँचा देवे ! ' 

अमु, में तेरा दास हूं; सब बातों के लिए अस्तुत हैँ। अपने लिए 
नहीं, तेरे ही लिए में जीवन घारण करना चाइता हूँ | यदि 
मैं इसका पालन कर सह्ूँ तभी मैं चरिताथ हो सकूँगा।” 


[१४ ] 
ईैश्वरापण 
"है बत्स, अपनी इच्छातुसार में तुमे चलाना चाहता हैँ। पेरे 
लिए क्या उपयुक्त और मंगलजनक है,इसको में जानता हूँ । 
मानवीय ज्ञान से संचालित होने फे कारण तू अपने लिए अनेक 
बिन्तायें पैदा कर लेता है।” 
है अभु, तैरा कथन बिलकुल सत्य है । में स्वयं अपने लिए 
जितनी चिन्ता और यत्न कर सकता हैँ उससे तेरी चिन्ता मेरे 
लिए कहीं अधिक कल्याणकारी होगी । 
जो भ्पनो समस्त आशा, चिन्ता और भावना--अपना स्वस्व- 
परे घरणों में अपण नहीं कर देता वह अस्थायों नींव पर 
पद्म होता है । 
अभु, यदि केवल मेरी भावना तेरे प्रति अकपट और अविचलित 
बनी रहे तो तेरी भावना के अनुसार यह जीवन संचालित 
, हो मझताहै। 
भू जो कुछ भेरे लिए करेगा उसी में मेरा दिद होगा । यदि मेरे 
भन्पक्षर में रहने से तेरी इच्छा पृ द्ोती द्वो तो भी में 
कॉंगा-तु धन्य है । मुमे प्रकाश में रखने से तेरी इच्छा 
पूछ होदी हो वो भी कहूँगा कि तू धन्य है। यदि ते मुमे 
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कृपापूतक सान्‍लना देता है. तो भी ठुके द्वी धन्य कहूँगा। 
यदि तू. झुमे दुःख देवा चाहे तो भी कॉँगा कि तू चि 
घन्य है । 

बत्स, यदि तू मेरे साथ चलने की इच्छा करवा है तो जैसे आनंद 
भोग के लिए भ्रत्तुत रहता है वैसे ही दुःखभोग करने के 
लिएभी तैयार रहना तेरे लिए उचित है ।त्‌ वैमवशाली एवं 
घनवान्‌ हो अथवा दरिद् एवं दीन-होन हो, दोनों में दी 
छुमे संतुष्ट रहना चादिए । 

प्रभु, वेरे द्वाथ से अच्चा-बुय मीठा-ऋडुआ, आनत्द-हुःख सभी 
कुछ प्रहण करने फो तेयार हूँ । 

सम्पूण पाएों से मेरो रक्ा कर । ऐसा द्वोने से सृत्यु 'एवं नरक 
दोनों में से किसी से मुझे भय न रह जायगा | 

यदि त सदा के लिए भुमे अपने से दूर न करे सो मुमपर जो 
भी दुःख-क्लेश आवेगा, उछे में दँसते-हँसते सहूँगा। 


[ १५ ] 
डे छः 
ज्ञति-सहन एवं प्रकृत धये 

कत्स, तू यह क्या कहता है ? संसार में जो पढ़ेनचढ़े संत एवं 
साधु पुरुष हुए हैं, उन्हें कितनी कठिनाइयों एवं दुःसों का 
सामना फरना पढ़ा है। उनको याद फरके अपने हु'खों 
एवं कष्टों फो शिकायत फरना छोड़ ऐे | 

छोटेनयरे सभी प्रफार के दु।खों को धीरज फे साथ सदन फरने 
फी घेष्टा फर । 

यदि तू अपने फो सब प्रकार फे दुःख सदने फो तैयार रफरेगा 
तो बड़े से पढ़ा दुःस 'ग्रा पढ़ने पर सहज ही उसे सहन 
फर सफेगा । 

यह मत फह कि “में अमुक के लिए यह फट न सहूँगा', नतों 
यह फह कि “उसने मेरी बी द्वानि की है और मेरे साथ 
ऐसा व्यवद्दार फिया है जिसको मुझे कस्मना मी न थी 
इसलिए उसको खारिर में पष्ट प्यों से ? दूमय जोखुप्न 
मुम पर क्या पदेगा सह छूँगा पर हसे सहन ने करूंगा ।” 

पह विधार अशान से पूर्ण ऐ क्योंकि यह भैर्यन्मसूत फर्म फी 
ओर नहीं देखता, न यही सोयमा पाहता है कि गौरय का 
6 
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मुकुढ प्राप्त करने के लिए जिस घये की आवश्यकता है 
उसका जन्म कहाँ से होगा । वह तो केवत्र ज्ञति करे 
वाले और अपनी क्षति के विषय में द्वी विस्तार-पूवक विवे- 
चन करना चाहता है। 

जो अपनी इच्छाहुसार किसी विशेष व्यक्ति के लिए, या किसी 
सीमा तक ही, दुःख भोगने की इच्छा करवा है «ह सच्चा 
घर्यशील नहीं है । 

सच्चा वैयेशील आदमी यह नहीं देखता कि जिसके कारण या 
जिसके लिए में ठु,ख उठा रहा हैं वह भुकसे श्रेष्ठ है था 
मेरी वरावरी का है; मुम से क्षुद्र है या पविन्न, योग्य है, 
या अयोग्य है। 

चह थो सब को समभाव से देखते हुए जो-छुछ दुःख आ पढ़ता 
है उसे प्रसन्‍तत-पूवंक सहन करता है; इश्वरीय इच्छा 
समम कर उसी में अपना कल्याण मानता है | 

यदि तू विजयी द्ोना चाहता है तो सदा युद्ध के लिए प्र्तुठ 
रह । गांठ बाँध ले कि चुद्ध के बिना घेये का मुहुट व्‌ कभी 
प्राप्त न कर सक्रेंगा। यदि तू दुःखों से घवड़ाता है तो कहना 
पढ़ेगा कितू खर्य विज्यन्पुकुठ को अखीकार करना चाहता 
है । यदि तू गौरव का विजयश्मुकुट पाना चाहता है वो बीर 
को तरह, युद्ध कर और जो-इुछ आ पढ़े उसे घैयेपूर्वक 
सहन कर | 

अस बिता विश्वाम नहीं और चुद्ध विना जय नहीं। 

दै प्रमु, जो अपदी शक्ति को देखते हुए मुझे असाध्य अतीत 
दवा है, तेरे अनुम्रह से वही सरल और साध्य द्दो जायगा | 


[१६ ] 
दुपलता एवं जीवन के दुःखें का ज्ञान 

है प्रभु, मैंने अपने प्रति जो अन्याय किया है, उसे सिर मुकाकर 
सीकार करता हूँ । 

सदा ही कोई न कोई छुद्र बात मुझे दुखित और विषर्ण किये 
रहती है। 

में साइस-पूवेक सत्काये करने की इच्छा करता हूँ किन्तु जरा 
भी कठिनाई एवं परीक्षा का अवसर उपस्थित होते ही हाथ- 
पांव फूल जाते हैं। 

कभी-कभी छोटी बातो में शुरुतर परीक्षा का अवसर आ पड़ता 
है। ऐसे सम+ जब मैं अपने को निरापद सममता रहता 
हूँ और जब पतन की आशंका त्रिलकुत्त नहीं रहती उसी 
समय अकर्मात्‌ एक प्रचणड आँधी आकर मुझे जमीन पर 
गिरा देती है है प्रभु, भेरी निम्न अवस्था और सम्पूरो 
दुबलताओं पर ध्यान दे! मुझपर दया कर, इस कीचड़ में 
से मुमे घठा ओर फिए कमी में इसमें न गिरँ, ऐपों शक्ति 
मुमे दे । 

में पतन-शील हूँ और इन्द्रिय-दमन में बड़ा द्वी दुर्बल हैँ । इसलिए 
तेरा मांगे प्रायः छूट जाता है। 
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जब प्रलोभनों से बचने और ७समें न फँसने की भी इच्छा रहती 
है तब भी प्रलोभनों का निरन्तर आक्रमण मेरे लिए छेशकर 
और दुःखदायी हो च5वा है और रात-दिन इस प्रकार युद्ध 
में लिप रहने की चिन्ता से में पीढ़ित हो जाता हूँ। 

मुझे अपनी दुवेल्ता का ज्ञान इसी से दोवा है कि मेरे मन में 
घृणास्पद्‌ चिन्तायें तो शीघ्र ग्रवेश पा जाती हैं किन्तु बाहर 
बड़े कष्ट से निकलदी हैं। 

है. स्वेशक्तिमान, चिरप्रियदम, कृण करके इस दास फे श्रम 
और दुःख को स्मरण कर और जिससे सत्काये भें प्रवृत्ति 
हो, रखी चुद्धि द्द्‌ |। 

द्वाय, मेरा यह कैसा जीवन है जिसमें एक न एक दुःख ओर 
अभाव लगा ही रद्दता है । एक दुःख जावा है. कि दूसय 
थ्रा जात है। पहला युद्ध समाप्त नहीं होता कि दूसरी 
परीन्षा सिर पर आ खड़ी होती है। जिसमें इतना कडुआ- 
पन है, जो इतनी दुर्घटनाओं और दुःखों के अधीन है, एस 
जीवन को कैसे प्रेम किया जा सकता है. ? जिससे विपद्‌ 
ओर मृत्यु का जन्म होता है उसे जीवन द्वी कैसे कहा जा 
सकता है ९ 

“परिताप की वात तो यह है कि यही जीवन महुष्य के लिए कैसा 
प्रिय है और इसो में आनन्द खोजने की वह कैसी श्रवोध 
चेप्ठा करता है ? जगन्‌ को असार कहने वाले तो बहुत है 
किन्तु शारीरिक अमिलापाओं ने ही उनके ऊपर ऐसा 


प्रवल प्रमुल्र स्थापित कर रक्‍्खां है कि वे उसे छोड़ नहीं 
पाते । 


१४६ | दु्बंछता एवं जीवन के दुःखों का ज्ञान 


शरीर की अभिलाषा, आँख की अभिलापा और जीवन का अहं- 
कार हमें जगत्‌ की ओर ले जावा है किन्तु जब यंत्रणा और 
दुःख आता है तो उसी जगत्‌ के प्रति हम घृणा, दिखाते 
लगते हैं । 
हाय, जिसका मन जगत्‌ में आसक्त है, उसे द्वी अवैध सुझों 
की आसक्ति पराजित कर लेती है. क्‍योंकि ईश्वरीय मधु- 
रता और धर्म के आन्चरिक सुख को ये कभी देख नहीं 
” पाते, द्र कभी उनका स्वाद पाते हैं । 
जो जगत्‌ को तुच्छ करके ईश्वर में ही जीते हैं वे ही इस दिव्य 
सुख को देख पाते हैं. । जगत्‌ किस प्रकार भयंकर भूल में 
४३३ ओर कैसे प्रबंचित हो रहा है, यह भी वे स्पष्ट देख 
दे पाते हूँ । 


[१७ ] 
मिलन की उत्तएठा 
दे'प्रभु, दे मेरे ईश्वर, त सर फी अ्पेत्ता उत्तम और भसोम हे 
| तृ पराधर है; त सर्वशक्तिमान, पूर्ण भौर अ्चुर है; त भदि 
' भघुर और सांलनाएूए है। तू सब से अधिक मनोहर 
। और भ्रेममय है; त सब्र से मद्दान्‌ है। तुम में ही सम्पण 
। उत्तम विषय सन्निद्ित एैँ, रहे हैं और रहेंगे। * 
है मेरे प्रियतम, यदि मुमे सचमुच मुक्ति के पंप होते तो में 
उड़कर तुम तक पहुँच जावा और तुम में ही आप्रय एवं 
विश्राम भ्रहण करता । 
हे मेरे प्रभु, तू फम्र मुझे स्थिरचित्त होफ़र अपना माधुय देखने 
देगा । वह दिन कब आवेगा जब में पूरी तरह तेरे ही अन्दर 
मग्न हो जाऊँगा और म्राणों में तुमे भरकर धन्य होऊँगा ९ 
इस दुःख की उपत्यका में अनेक छोटी-मोटो बातें मुमे व्यस्त, 
शोकारे और मेघाच्छन्न किये रखती हैं, आकर्षित एवं 
व्याकुल फरके भमे तेरे पास पहुँचने नहीं देतीं फल्नतः में 
तेरे मिलन के मधुर आनन्द से वंचिंद रह जाता हैं । 
डे नित्यत्थायी महिमा को उन्मतलता, हे प्रियतम, मैं तेरे सम्मुख 
नीख दो रहा हूँ किन्तु मेरी निस्तब्धता तेरे साथ आलाप 
कर रही है। 


१५४१ [ मिलन की उल्कण्ठा 


है मेरे प्रभु, तेरे आगमन में अब क्‍या विलम्ध है ? में तेरा द्रिद्र 
सेवक हूँ; मेरे पातत आकर त्‌ मुमे सम्पूर्ण य॑त्रणाशरं मे छुड़ा। 
तेरे बिना मेरा एक-एक क्षण निरानन्द वीत रहा है क्‍योंकि 
तू दी मेरा आनन्द है और तेरे बिना मेरा घर सूना है। 

हैं स्वात्ती, जवतक तुम अपने श्रीमुख के आलोक से सुमेः सुख- 
दान न करोगे, जवतक तुम अपना हँसता मुखड़ा भुमे|ल 
दिखाओगे तबतक में नितान्त अभागा, वेड़ियों ।में जकड़ा 
हुआ, भाराक्रान्त जीव की तरह छटपटाता रहूँगा। 

#हे बत्म, में यहाँ उपस्थित हूँ, में तेरे पास आया हूँ, क्योंकि तूने 
भुमे पुकारा है। तेरे नेत्र-जल, तेरी आत्मा की प्रबल 
आकत्षा, तेरे विनीतभाव और तेरे अन्तःकरण के अनुताप 
ने मुझे खींचकर तेरे पास ला खड़ा किया है (” 

है प्रभु, मैंने तेरा आहान किया है भर तेरे लिए सब-कुछ छोड़- 
कर तुमे पाने के सुख के लिए नितान्त उत्सुक हूँ पर मेरे 
हृदय में तुके पाने की भावना तेरी ही कृपा से उत््न हुई 
श्त्त: है प्रभु, तू धन्य है । 

देरे साज्ञात्‌ में यह दीन दास और क्या कहेगा ? स्व एवं प्रथ्वी 
में जो-छुछ भी सत्‌ और महत्‌ है उसमें तरे-जैसा कुछ 
नहीं है | 


[ #८ ] 
तेरा स्मरण 
है प्रभु, मेरे अन्तःकरण को खोल दे और अपनी भाज्ञाउचार 
चलने की मुमे शिक्षा दे | 
आशीवोद दे कि मैं तेरी इच्छाओं को समझ सऊूँ और सम्मान 
एवं यत्न के साथ तैरी सम्पूर्ण कृपा को स्मरण कर तेरा 
गुण-गान कर सूँ, यद्यपि यह मैं जानता हैं कि सामान्य 
भाव से भी में तुझे धन्यवाद देने और तेरी अशंसा करे में 
असमर्थ हूँ । जब मैं तेरे मौरव का ध्यान करता हूँ तो पेय 
सादात्त्य मेरी आत्मा को अभिमूत फर देता दै। 
मेरी आत्मा या शरीर में, वाहर-भीतर, जो-कुछ दैसव तेरा दी दे। 
है नाथ, जब कोई मलुष्य तुझे प्रेम करता है तब तेरी ही इच्छा 
पूरी होती है और उसके साथ तेरी अनन्त इच्छा का जो 
सम्यन्ध स्थापित होता है उसमें उसे जैसा आनन्द मिलता 
है, वेसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । 


[ १६ ] 
शान्ति के चार नियम 
“पत्स, अब में तुमे! शान्ति और मुक्ति का मांगे बताऊँगा । 
तू अपनी इच्छा की अपेक्षा दूसरों की इच्छा का पालन करने का 
अभ्यास कर । 
अधिक की अपे्षा थोड़े से ही उन्तुष्ट होना सीख । 


सदा छोटे स्थान की खोजकर और सबसे छोटा घन | 
सदा यह इच्छा और प्राथेना कर कि भगवान्‌ की इच्छा मेरे- 
द्वारा पूर्ण हो !! 


' जो कोई इस नीति का अनुसरण करेगा वह शान्ति एवं विश्राम 
के प्रदेश में प्रवेश करेगा” 

हे प्रभु, में प्राय; तेरे मांगे को छोड़कर भदक जाता हैँ । मुझे 
शक्ति दे कि इनका पालन कर सफूँ। 


[१२० ] 
कुवासना दूर करने के लिए 

हे मेरे स्वामी, मुमसे दूर न हो, मेरे ऊपर कृपा कर, मेरी सह्दावता' 
कर । नाना प्रकार की चिन्ता और भय ने मेंटी भात्मा को 
पीड़ित कर रक्‍्खा है। मैं इनके बीच से अछूठा कैसे निकल 
सकता हूँ ? कैसे मैं इस भीति को चूर-चूर कर दूँ ? 

प्रमु कहते हैं--“चत्स, में तेरे आगेन्‍आगे चलता हूँ, तू मेरा 
अलुसरण कर । में कारगार के सम्पूर्ण दरवाज़ों को खोले 
देता हूँ भर तेरे सामने गुप्त रहस्य को प्रकाशित करता हूँ।” 

हे प्रयु, प्रत्येक दुःख के समय मैं तेरे पास भाग कर शता हूँ 
क्योंकि तू हो मेरा अन्तिम आश्रय है। हृदय का कोना- 
कोना तेस आहान करवा है। घीरज के साथ तेरी प्रतीत्ता 
करता हैं। यही मेरी एकमात्र आशा और सान्लना है । 


! ११ ] 
आसन्तरिक ज्योति के लिए प्रार्थना 

है दयामय, अपने सनातव उज्ज्जल आलोक से मुमे दीप कर 
भर मेरे हृदय से तिमिर-राशि को हटा दे । 

मेरी विपथगामिनी चिन्ताओं को संयतत कर और जब भयंकर 
प्रलोभन मुकपर आक्रमण करें तो उन्हें चूर-चर कर नष्ट 
कर दे । 

तेरे पराक्रम से मुझे शान्ति मिले, और तेरे पविन्र आँगन में में 
निर्मल विवेक के सहारे तेरे गुणश-गान को प्रतिध्वनित कर 
सकूँ, इसके लिए मेरी ओर से प्रवल युद्ध कर और दिंसक 
पशुओं के समान जो शारीरिक अमिलाषायें मुमे! खातो 
जा रहो हैं, उन्हे, पूरी तरह दूर कर दे । 

| मेरे जीवन-समुद्र में जो तूफान उठ रह है, उसे शान्त होने की 

आज्ञा दे तथा अपने प्रकाश और सत्य से मेरा पथ भलो“ 
कित कर | ज़बतक तू सुमे आलोकित न करेगा तबतक मैं. 
आकृतिदीन कदेस के सिवा और क्या हैँ ९ 

है नाथ, ऊपर से अपने प्रसाद की बषों कर तथा स्र्गीय अम्रत 
से हमारे अंन्तःकरण को सींच । पृथ्वी को सींचने फे लिए 
नवीन भक्ति का स्रोत प्रवाहित कर जिससे वह उत्कृष्ट और 
उत्तम फल उत्पन्न कर सके |, 

है प्रभु, पाप-राशि के भार से दवे हुए मेरे मन को उपर उठाः 

' और मेरो समस्त इच्छा को अपनी ओर आकर्षित कर | 

मुझे अपने अभय प्रेम-वन्धन में सदा के लिए बाँव ले । जो तुमे 
प्रेम करता है, उसे केवल तू ही ठप्त कर सकता है और उसके. 
लिए तेरे अतिरिक्त सम्पूर्ण विषय असार एवं श्रनर्थकारी हैं । 


[२२ ] 
दूसरों के सम्बन्ध में अनधिकार-चचों 


वत्स, कुतदल में मत पड़, न व्यर्थ उद्ेगःद्वारा अपने को टिष्ट 
बना । इधर-उधर की वातों में त क्‍यों पढ़ता है? त तो मेरा 
अनुगमन कर | वह ऐसा है, वैसा है, इससे तुझे क्या मतः 
लव ) अमुझ ऐसा कहता है, वैसा कहता है, इससे तेरा 
क्या ९ दूसरों के लिए तुमे जवाव नहीं देना पढ़ेगा इस- 
लिए त क्यों व्यर्थ दूसरो के मामलों में पढ़ता है 

इसे याद रख कि मैं अत्येक आदमी फो जानता हूँ और सूर्य के 
नीचे जो-कुछ हो रह्दा है,सव देख रहा हूँ । यहो नहीं, 
की गुप्त वातों को--कौन किस अवस्था में है, क्या सोच 
रहा है, क्या इच्छा कर रहा है और किसका मन किस 
दिशा में दोड़ रह है, यह सव॒--मैं जानता और सम- 
मता हूँ । 

इसलिए श्रपना स्वेस्व मुझे अपैण करके नम्नतापू्रंक शान्ति की 
खोज कर । किसी के मद्दत्‌ नाम से छद्ेलित मत दो । बहुततों 
से घनिए्ठता प्राप्त करने में या मनृष्य के क्षणस्थायी प्रेम के 
लिए यत्तवान न दो क्योंकि ये सब बातें व्याकुल और 
अतिशय अन्धकाराच्छन्न कर देती हैं। 

यदि तृ यत्नवान होकर भेरे आगमन की अतीक्षा करेगा और मेरे 
लिए अपने हृदय के कपाट खोल देगा तो मैं असन्नतापूवेक 
तेरे साथ प्रेमालाप करूँगा और अपनी गूढ्‌ बातों को तुम 
से कहूँगा । 


तू सतर्क हो, आर्थंना में जाअत रद और प्रत्येक विषय में नम्र 
बन । 


[२३ ] 
हृदय की शान्ति भौर आत्मिक उन्नति 

है वत्स, पहले कह चुछा हूँ कि शान्ति मैं तेरे पास छोड़े जाता 
हूँ। जगत्‌ जिस प्रकार दान करता है, उस प्रकार में दान 
नहीं करता । 

संसार में सभी शान्ति पाने की इच्छा करते हैं किन्तु सच्ची 
' शान्ति पाने के लिए यत्न कोन करता है ? मेरे द्वारा दी 
हुई शान्ति नम्र और घीर हृदय में ही निवास फरती है। 
याद रख थैये से ही तुमे शान्ति मिलेगी । 

है प्रमु, मैं क्या करूँ ९ 

“तू जो कर या कह सबमें अपने प्रति तीह्ण दृष्टि रख और सदा 
केवल मुमे ही संतुष्ट करमे की चेष्टा कर और मुमसे भिन्न 
अन्य किसी विषय की आकांज्ा न कर | 

जब तूके कोई बोझ अनुभव न द्वोता दो, या किसो शत्रुनद्वारा तू 
पीड़ित न हो या जिस समय । सब कुछ तेरी इच्छातुसार 
चल रद्दा हो, उस समय में निरापद हूँ या शान्ति भोग कर 
रहा हूँ, ऐसा सन में न सोच । अपनी अचल भक्ति एवं 
सुख पर न फूल । ऐसा न सोच कि सर्वोच्च सत्य इन सब 
बातों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । 


जीवन-सूत्र ] १5८ 


है प्रभु, तथ कैसे मेरा उद्धार होगा 

हृदय से ईश्वरीय इच्धा पर अपने को श्रपण फरने मे द्वी यह हो 
सकता है। उन्‍नति-अवनति, मुस-हु,स दोनों अवस्थाओं में 
समभाव रखकर ईश्वर झा धन्यवाद कर भर जब भ्रान्तरिक 
सान्‍्तना का प्रकाश तेरे दृदय में फैसे तो उप समय हृदय 
को तू भौर भी फ्ठोर दुःपों का मार उठाने को तैयार रख। 
इससे तू सत्य एवं ययार्थ शान्ति का मांगे खोजने में 
सफ्ल होगा । 


[२४ ] 
[ध (5 
सवस्रापण 
चत्प, दूसरों के लिए तुमे अपना स्वस्थ दाल करना आवश्यक 
है। तू याद रख कि तेरा अपना कुछ नहीं है । जगत्‌ फे 
अन्य सव विषयों की अ्पेत्ता आत्म-प्रेम ही तेरी उन्नति में 
अधिक बाधक है । जिस विषय में तेरी जितनी श्रीति एवं 
आसक्ति है उ विषय में तुमे उतना द्वी कष्ट भोगना पढ़ेगा | 
यदि तेरा प्रेम पवित्र, सरल और संयत है तो तू सभी बातों 
में खत्न्त्र रहेगा | तू जिस चीज़ को प्राप्त नहों कर सकता 
श्रथवा जिसे प्राप्त करना तेरे लिए अवैध है, उसकी आकांच्षा 
नर । जो वस्तुएं तेरी आत्मिक ७न्नति में बाधक हों, 
उनका त्याग कर | 
तू अपने को अपनी सम्पूर्ण कामनाश्रों के साथ भुमे अपेण नहीं 
करता, यह आश्रय की बात है। व्यथा से तू क्यों व्यधित है ९ 
व्यर्थ बिन्ताओं का बोक तुने अपने सिर उठा रक्खा है 
तू सब-कुछ मुझ पर छोड़ दे, इसी से तेरा मंगल होगा। 
यदि तू शपने स्वाय फे लिए कभी इसकी, कभी उसकी 
कामना करेगा; कभी यहाँ, कभी वहाँ रहना चाहेगा, तो, 
कमी तुमे शान्ति न मिलेगी क्योंकि उत्येक वस्तु में कुछ 
न कुछ कमी होती ही है । इसीलिए बाह्य पदार्थों की श्राप्ति 
या वृद्धिद्वारा मनुष्य का मंगल होता हो, ऐसी बात नहीं है 
वरन्‌ प्रायः अन्तःकरण से उसके महत्व का उन्मूलन फर 
देने से ही कल्याण होता है | अवसर आने पर माल्म 
होगा कि जिससे तू भागना चाहता है उसी ने तुझ को कैसे 
हद पन्धन में जकड़ सूखा दै। 


[२५] 
निन्‍दयश की असारता 

वत्स, यदि कोई तेरी निन्‍दा करता है या तेरे विषय में ऐस्ी बातें 
कह्दवा है जिसे तू छुनना नहीं चाहता तो तू दुखिद न हो 
और उससे घुरा न मान । तू अपने फो धबसे दुर्वल समम, 
किसी को अपने से नोचे न मान । यदि तू अपनो आत्मा 
फी पुकार पर चल रहा है वो दूसरों की अतिरंजित वातों 
को महत्व न दे । दुःसमय को शुपचाप सहन फर तथा 
मुमझें दृष्टि स्थिर रखते हुए, मनुष्यों को अनुकूल-प्रतिकूत 
आलोचना से व्याकुल न होकर अपना फाम फर। 

मनुष्यों के मुँह में तेरी शान्ति क्‍यों वेंधी रहे ९ उतके निन्दान्यश 
पर तेरी शान्ति क्यों निर्भर करे १ थे अच्छा कहें या घुरा, 
इससे तू दूसरा आदमी तो बन न जायगा; तू जो है, वही 
रहेगा । इसलिए विचार कर कि सच्ची शान्ति एवं विमूति 
का स्रोत कहाँ है ? धया मैं नहीं ९ 

जो मनुष्य को प्रसन्‍न करने को आकांजां नहीं रखता, न उसके 
असंतोष से भयभीत होता है, वह्दी यथेष्ट शान्ति पाता है। 

अवैध प्रेम और असर भय से ही हृदय को झशान्ति और 
बोद्धिक प्रमाद का जन्म होता है | 


[२६ ] 
भगवत्करुणा की मिक्षा 


दे वत्स, में ही दुःख में तेरा विश्राम हूँ । दुःसमय में तू मेरी 
शरण में आ। में ही हैं जो शरणागतों का उद्धार करवा हूँ। 
मुझ से भिन्न स्थायी मंगल को प्राप्ति नहों हो सकती । भेरे 
लिए कुछ 'असम्भव नहीं । 

प्राथना में शियिल्तता आन्तरिक सान्तना के मांग में सत्र से 
बड़ी वाघा है । तेरा विश्वास कहाँ है ? हृढ़ ओर स्पिरचित्त 
होकर खड़ा हो; साहस एवं धैये का अवलम्बन कर; उप 
थुक्त समय में तुमे सान्‍त्नना मिलेगो । मेरी प्रतीक्षा कर, में 
वचन देवा हूँ कि में आऊँगा और तेरी रक्ता करूँगा। 
जो-छुछ तुमे व्याकुत्न कर रहा है वह तो एक मामूली 
परीक्षा है; व्यर्थ भय से तू काँर रहा है। भावी घटनाओं 
के सम्बन्ध में अधिक चिन्तां करके तू दुःख पर दुःख का 
भार बढ़ाता जाता है। 

किन्तु इस प्रकार की कस्पना से भ्रान्त होना मनुष्य का खभाव 
है और पापी पुरुषों की झमंत्रणा से सहज ही आक्षष्ट होना 
दुवल सन का चिन्ह है। इसलिए तू अपने अन्तःकरण को 
कभी उद्विन अथवा भीत न द्ोने दे और मुझ परे निर्भर कर । 

तू कितनी ही बार झुझे दूर सममता है, किन्तु मैं तो सब 
पर्तुओं की अ्रपेज्ञा तेरे निकट रहता हूँ। बात यह है कि 
कोई प्रतिकूल घटना घटते ह्वी तेरा सम्पूरों विश्वास उड़ 
3 है किन्तु याद रख कि सन के उपस्थित भावों के 

१ 


जीवन-्सूत्र ] १६१ 


अजुसार मान लेना किसी प्रकार उचित नहीं है। यदि 
थोड़ी देराके लिए में तुके ढुःखों में डालता हूँ या तेरी 
वांहनीय सान्लता तुम से छीन लेता हूँ तो यह न सोच कि 
हस् प्रकार ।से परित्यक्त है। खरेराज्य का रास्ता ही 
यह है । 

मैं तेरे हृदय की सम्पूर्ण गुप्त चिन्ताओं को जानता हूँ। अपने 
विषय में जो चिन्ता तुझे न करनी चाहिए, उसका तेरे मन 
में उदय होने के कारण ही कभी-कभी व आंत्मिक माहुये के 
रसास्वाद से हीन हो जाता है; पर इसमें भी तेरा मंगत 
छिपा है। 

जैने जो-इुछ तुमे दिया है, उसे लौटा लेना या फिर दान करना 
मेरी द्वी इच्छा के अघोन है। जब मैं तुझे दान करता हूँ 
वो अपनी ही चीज़ देता हूँ; जब में लौटा लेवा हूँ तो तेरी 
चीज़ नहीं लेता । 

हे बत्स, यदि में तुमे दुःखों में डालता हूँ तो इसके लिए शोक 
न कर, न अपने हृदय को हताश होने दे क्योंकि में भागे 
इन्हीं को ।तेरे अनुकृू्त वनाकर तेरे समस्त उद्देग को 
शानन्द में परिणत कर सकता हूँ । जब में तेरे साथ ऐसा 
व्यवहार करता हूँ दव सी में पहले का वही एकमात्र सता 
रहता हूँ । 

यदि तू प्रकृत ज्ञाती है एवं सत्य क्‍या है, इसे समसतता है ठो 
दुःख के समय शोक करने की अपेक्षा तेरा हृदय आतन्द 
एवं कठछ्षता से भर जायगा। ठुक पर समय-धमय पर 
जो दुःख आते हैं, उन्हें अपना सोमाग्य समझ । 


[२७ ] 
मन की अस्थिरता और हेश्वर-प्राप्ति का सेकल्प 
चत्स, अपने अन्तःकरण में उपस्थित भावों फे ऊपर निर्भर न 
कर क्योंकि वे शीघ्र ही वदल सकते हैं। जब तक त जीवित 
रहेगा, भत्ते ही अनिच्छा से दो, तुमे! परिवततेन के नियम 
के अधीत रहना ही पड़ेगा इसीलिए त कभी आनन्दित 
कभी दुःखित, कभी निश्चिन्त कभी व्याकुल, कभी घमरत 
कभी घम्ं-विर्त, कभी परिश्रमी कभी आलसी, कभी 
गभ्भीर और कभी चंचल हो जाता है । 
किन्तु ज्ञानी एवं आत्म-योगी इस परिवर्तन के ऊपर अपने को 
रद रुप से स्थापित करके वायुरूप चंचल सन को भाव- 
- नाओं को खींवकर यथार्थ और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य में ही 
” लगाते हैं| ऐसा होने पर परिव्तेनशील सांसारिक घटनाओं 
केवीच उनकी स्थिर दृष्टि सदा मुममें ही लगी रहती है और 
वे अटल, अविश्वत और शांत भाव से समय विवाते हैं । 
सकत्प की आंध जिदनी द्वी निर्मेत और पत्िन्न होती है, आदमी 
इुघेटनाश्रों के तूफान के चीच उतली ही दृढ़ता से आत्मिक 
जीवन की रक्षा कर सकता है। कितने ही संकरप की 
., 'वित्र रृष्टिशक्ति को धुँधला कर देते हैं क्योंकि कोई 
“” क्षणिक सुख देने वाली वस्तु देखते ही वे उधर शीघ्र आइृष्ट 
जाते हैं। ल्वार्थ-्वेश्ट के दोष से पूर्णतः झुक्त लोग 
दुनिया में बहुत थोड़े हैं । 
शतलिए तुमे अनुकूल-प्रतिकूंल परिस्थितियों एवं घटनांश्रों के: 
बीच' कैवल इधर की ओर दी दृष्टि रखनी चादिए। * 


[ र८ ] 
इश्वर का अपूर्व माधुये 

हे मेरे इंश्वर, मेरे सर्वत्व, में तेरे सिव और किस फी इच्छा 
करूँ? और किस अधिक सुख की आकांत्ा करूँ! 

है नाथ तेरे साथ रहने से सव कुछ आनन्द्मय हो जावा है, 
और तेरे विरद्द में समी वस्तुर्ये दुःखर हो जाती हैं। पू 
ही मेरे अन्तःकरण को स्थिरता है, तू हो मेरे महती शान्ति 
है। तेरे सिवा और किसी व/ठु से अधिक समय तक संतोष 
नहीं मिल्र सकता और तेरी कृपा बिना कोई वत्तु आनन्द 
दायक एवं सुल्वादु नहीं हो सकती । 

ईजसने तेरी सघुरता का अपतली स्वाद पा लिया है, उउके लिए 
सत्र कुछ मघुमय है । जिसे तेरी मधुण्ता का खाद नहीं मिक्ा 
उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता । 

जो सांसारिक विषयों की अवज्ना एवं इन्द्रिय-दमन द्वारा तेरा 
अनुगमन करते हैं वे ही सदृज्ञान लाभ करते हैं क्योंकि वे 
श्रसारता से सत्य और शारीरिफता से आत्मिकता की भोर 
उठते हैं । 

र्ष्टा और सृष्टि के माधुये-मोग में, अनन्त और सान्त में; 
ईश्वरप्द्त एवं ऋषि आलोक में वढ़ा अन्तर है। 
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#हे, सम्पूर्ण सष ज्योतियों से अतीत, नित्य आलोक, तू ऊपर से 
अपनी प्रकाश-किरणो की वर्षो कर जिससे मेरे हृदय के 
भीतर का समस्त प्रदेश आलोकित हो जाय । हे नाथ, मेरी 
आत्मा और उसकी सम्पूरों क्षमता को पवित्र, उल्लसित 
दीप्तिमय और जीवन्त कर जिससे मैं विशुद्ध आनन्द में 
तुर में ही आसक्त और निमग्न हो जाओँ। 

अह्दा, जिस समय तू मेरे पास रहकर तुमे उष्त करते हुए मेरा 
सबंख और सर्वेसवों हो रायगा वह चिस्वांछित समय कब 
आतेग़ा ? 

जवतक मुझ पर यह अचुअह नहीं दोवा, तबतक पूरा आनन्द 
प्राप्त करना मेरे लिए असभव है। 

हाय, अबतक बे पुरानी छुत्रासनायें मेरे अन्दर जीवित हैं, पूर्ण 
रुप से उमका नाश नहीं हुआ । अब भी वे वलवती दोऋर 
आत्मा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया करती हैं और आन्वरिक 
शान्ति दो छुब्घ कर देती हैं । 

हे प्रभु, द मुझे आश्रय दे । तू अपनी आश्रय-च्मता प्रकाशित कर 
ओऔर अपने वरद हस्त को गैरवान्वित होने दे क्योंकि हे 
नाथ, हे मेरे ईश्वर, तेरे सिवा मेरी और कोई आशा या 
आश्रय नहीं है । 


[२६ ] 
मानवी निणेय की असारता.._ 

यत्स, तू मुसमें अपने मन को हृढ़ रूप से नियोजित कर और 
जब तेरा अन्तःकरण तुमे निर्दोष और पविन्न कहता हो तो 
किसी सलुष्य के निशेय का भय न कर । इस प्रकाए कष्ट 
सद्दन करना भनतुष्य के लिए गौखपूर्ण है और हार्दिक नम्नता 
के साथ मुममें विश्वास रखते हुए जो इसे सहन फरेगा 
उसकी कोई द्वानि न होगी । 

बहुत तरह के आदमी बहुत तरह की बातें कहते हैं और उनपर 
बहुत द्वी फम विश्वास किया जा सकता है । सबको प्रसन्न 
रखना सम्भव नहीं है। संसार में कई महापुरुष ऐसे हुए हैं 

, जोसव के धुख फा ध्यान रखते थे फिर भी कितनी ही वार 
चनका तिरस्कार किया गया। इसीलिए उन्होंने सब छुछ 
भगवत्वरणों में अपेण कर दिया और पैये एवं नम्नता फे 
साथ दूसरों की निन्‍्दा फे प्रद्दारों को सहते रहे। फिर तू. 
ऐसे मनुष्य की निन्‍द से क्‍यों दरता है जो आज है, कल 
न रहेगा । तू वो केवल मेरा ध्यान रख और मसानवी भय से 
भयभीत न हो ! यदि तू सच्चा है तो दूसरे लोग शब्दों एवं 
कार्यों से तेरी क्या हानि कर सकते हैं; इसमें उत्हीं की 
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हानि है। वे कोई हों, अपने को, अपनी हुबेलवा को जानते 
हैं। तू वो केवल मुझे, अपने ईश्वर को, अपनी आँखों फे 
सामने रख और उप्र शब्दों--जोर-से कभी किसी के साथ 
विवाद ने कर । 

यदि इतने पर भी किसी समय तुमे अप्रतिभ या शर्मेन्दा होना 
पढ़े तो तू दुखित न हो और धीरज छोड़कर अपने गौरव- 
मुकुट को मलिन न बना | वरन्‌ सब प्रकार के दुखों से 
उद्धार पाने के लिए केवल मुझ में अपनी आशान्विव दृष्टि 
को त्थिर कर क्योंकि मैं ही सवको कर्मों एवं भावों के 
अनुसार फल देता हूँ । 


[३०] 
विशुद्धू आरात्म-विप्तजंन 

चत्स, भात्म-विसजन कर; इसी से तृ मुमे पायेगा । 

है अमु, मुझे क्रिवनी बार एवं किन विषयों में आत्म-त्ाग 
करना होगा ! 

चत्स, सदा सव विषयों में त्याग स्वीकार कद; तू सदा सव वादों 
में खाथरद्िव हो, यही मेरी अमिलापा है) यदि अन्दर 
बाहर दोनों से तू अपनी इच्छाझ्रों का विसजैन करेगा तभी 
व्‌ मेरा होंगा और में तेरा हो सकूँगा 

मितनी जल्द तू इसका साधन करेगा उतना ही तेय संगत 
होगा और जितनी ही पूर्णता एवं सरलता से तू इसे सम्पा- 
दन करेगा उठता द्वी अधिक सुमे संतुष्ट कर सकेगा । 

कोई-कोई आशिक भाव से आत्म-त्याग करते हैं, मुझ पर सम्पूए 
रूप से निर्मर न करके द्वित्रिया में पड़े रहते हैं। कोई-कोई 
श्रारंस में पूरे आत्म-विसजन करते हैं किन्तु कठिनाइयों 
से उत्चफर फिर पहले मार्ग पर आ जाते हैं । 

पूरे रूप से आत्म-विसजेन क्ये धिना छिसी को भी शन्त:करण 
प्रमृत निर्मल सत्य अथवा मेरे प्रेम का सधुर प्रसाद नई 
मिल सज्ता और ऐसा हुए चित्ता मेरे साथ झोई स्थायी 
फलदायक सम्मिलन मो संभव नहीं है| 


१६६ [ विद्वुद्ध जात्म-विसर्जन 


मैं पहले कई बार कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ-आत्म-त्याग 
के बिना कभी आन्तरिक शान्ति नहीं मिल सकती इसलिए 
हे बत्स, तू पूरी तरह से आत्म-विसर्जन कर; कोई कामना 
न कर, बदले में कुछ पाने की इच्छा न कर । श्रद्धा एवं 
विश्वास के साथ मुझमें हो अपने को नियोजित कर। 
इसीमे तू श्रम्पू्ण असार बासनाओं, अरफारण छुभोवनाश्रों 
एवं अनथकारी विन्ताओं के ऊपर उठ जायगां और खसे 
हो तू मुमे पा सकेगा। 


[४१ ] 
यश के प्रति अबता 

वत्स, दूसरों के यश और उन्नति तथा अपनों निन्‍्दा से छुब्ष 
न हो। अपना मन ऊपर, मेरी ओर, उठा; इससे संसार में 
भनुष्यों की श्रवज्ञा तुमे शुब्ध न कर सकेगी | 

हे प्रभु, हम खयं ही अन्धकार में पढ़े रहते हैं; हम में से बहुतेरे 
अह्दकार द्वारा घोका खाते हैं !। जय में अलीर्भोँति अपने 
मन फी परीक्षा करता हूँ तो यद्दो कहना पढ़ता है कि किसी 
और जीव ने मेरे साथ फोई अन्याय नहीं किया है | लता 
और अबज्ञा जो मुझे भोगनी पड़ती है, मेरे ही फर्मों का 
फल है और यश एवं मह्दिमा सब तेरी कृपा फे फल हैं और 
उत पर देरा ही अधिकार है । 

हे नाथ, यदि मैंने अपने मन को मलुष्यों की अवज्ञा सहने, उसके 
द्वारा परित्यक्त होने तथा तुच्छ सममे जाने फ्रे लिए तैयार 
नहीं कर लिया है तो में आन्वरिक शांति एवं स्थिरता पाने 
अथवा अपनी भ्रात्मा को दीमिमय बनाने में समथ न दो 
सकूँगा, न तुक्त तक पहुँच सकूँगा। 


[३२ ] 
मनुष्य-प्रदत्त शांति की असारता 
बत्स, इसे मली-भाँति सप्तम ले कि चाहे कोई मनुष्य तेरे कितना 
हो मनोनुकूल एवं घनिष्ट हो, अपने शांति-लाभ के लिए 
हसके ऊपर निर्भर करना विलकुल)अविधेय है क्योंकि ऐसा 
होने पर तू शीध्र ही।विचलित होकर संसार के माया“जाल 
में फैंस जायगा। 
किन्तु यदि तू मुझे विरस्थायी सत्य मानकर मेरा द्वी आश्रय लेगा 
तो इससे किसी प्रेमी, मित्र था वँघु फे वियोग या म्रत्यु फे 
कारण तुमे दःख न भोगना पढ़ेगा। 
अपने मित्र के प्रति जो तेरा श्रनुराग है उसे मुममें ही फेंद्रीभूत कर 
. भोर चाहे जिसे भो तू सचा और प्रिय मान,पर उसे मेरे ही 
लिए प्रेम कर | मुझसे भिन्न मित्रता में कोई शक्ति या स्था” 
दिल्ल नहीं है । और जो मेरे द्वारा संयोजित नहीं है पह प्रेम" 
योग्य, सत््‌ एवं निम्न नहीं है। 
यदि तू अपने को नगएय समभकर, सब प्रकार के परा्थिव प्रेम 
से अलग हो जायगा तो मैं तेरे अन्तःकरण में अपना अतु- 
मह-ल्लोत प्रवाहित कहँगा । 
अब तू सृष्टि के जीवों की ओर देखता है तो सष्टा का सुख तेरी 
श्ॉँसों की ओट द्वो जाता है। 
साप्रान्य विषयो में अवेध अनुराग का त्याग फर क्ष्योंकि वे पर- 
, मार्थनसाधन में विश्न-रुप हैं और शरत्मा में श्पवित्र भावों 
- हे समावेश करते हैं। 


[३३ ] 
पार्थिव ज्ञान की असारता 

चत्स, मनुष्यों के वाकचाठु्य पर मुग्ध न हो । झेधर का राब्य 
वातों से नहीं पराक्रम से ही फैलता है। मेरी वार्तों पर 
ध्यान दे; वे हृदय और मन को प्रदीप्त करेंगी तथा तुमे 
सच्ची सान्त्वना प्रदान करेंगी। 

अधिंक विद्वान्‌ दिखने के लिए अध्ययन मद कर वस्त्‌ अन्त: 
करण की पवित्रता बढ़ाने के लिए धर्मग्रत्थों का अध्य- 
यन् कर | 

मैं ही मनुष्यों को प्रकृतज्षान की शित्ता देता हैँ और महुष्यन्द्वारा 
जो ज्ञान नहीं मिल सकता, उसे में अपने बच्चों को देता 
हूँ । जिसे में शान देता हूँ वह तुरन्त ज्ञानी ओर महात्मा हो 
जादा है और जो केवल मानवो ज्ञान के लिए व्याकुल होता 
है पद भ्रम में पढ़कर दुःख भोगता है । 

दस साल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके भी-सत्य के विषय में जो 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह मैं अपने भक्तों को एक मुहूर्त में 
हृदवंगम करा देता हूँ। 

सम्पूर्ण पाधिव विषयों को तुच्छ सममते, नित्यस्थायों वस्ठुओं 
का अन्वेषण और आस्वादन करने, यश से दूर भागने, 


१७३ [ पार्यिव ज्ञान की भस्तारता 


अपमान सहन करने, अपनी सम्पूर्ण आशा सुममं ही स्था- 
पिद करने, मेरे सिवा किसी और की इच्छा न करने और 
सब को छोड़कर फेवल मेरी शरण में आने की शिक्षा में 
अपने मक्तों को देता हूँ । 

में भ्रनेक रूपों में ज्ञान ऐेदा है । किसी से साधारण किी से 
विशेष रूप से आलाप करता हूँ; किसो फे निकट अपने को 
प्रतीक-द्वारां घीरे-धीरे और क्रिसी के हृदय में स्पष्टकूप में 

. मैं अपने सम्पूण निगू ढृ रहस्यों को प्रकाशित करता हूँ । 

पुल्तक तो एक ही होती है पर वह सब मनुष्यों को एक ही 
प्रकार शिक्षा नहीं देती; में ही सत्य का प्रक्रृत शिक्षक हूँ; 
हृदय में द्रष्टा हूँ; बुद्धि में अनुसंधानकारी हूँ; चिन्ता में 
विचारक हूँ और कार्य में कर्ता एवं सहायक हूँ ! में जिसे 
जैध्वा समझता हूँ उसे वैसा ही ज्ञान देवा हूँ । 


[ ४४) 
निन्‍्दा-सहन में ईश्वर पर नि्ेरता 

वत्स, तू ऋतापूबक खड़ा हो, हर हालत में मुसपर निर्भर कर 
क्योंकि निन्‍्दा के व्यथे वाक्य ठेरा छुछ भी विययाड़ नहीं 
सकते । शब्द शब्द ही हैं; वे वायु में चड़ जाते हैं, पर पत्थर 
( के समान अटल हछद॒य ) को घायल नहीं कर पाते । 

चत्स, यदि तू दोषो हो दो आत्म-संशोधन का यत्न कर और 
यदि दोषी न हो तो भगवान्‌ छे लिए प्रसन्नचि से लोगों 
की निन्‍्दा सहन कर ) 

सू कठिन प्रहार सहन करने के लिए अभी तक्क अत्तुद नहीं है 
छुठरं वीच-बीच में छुछ वाक्ष्य-संत्रणा सहन करके ज्ञानाजेन 
करना वेरा कत्तंब्य है।त अब मी संसार में आसक्त हे 
ओर मानवी प्रशंसा अब मी वेरे हृदय को अच्छी लगती 
है । अपसानित दोने के भव से तू अपने दोषों को खीकार 
करने का साहस नहीं दिखाता या उनकी सफाई देने की 
चेष्ठा म्रठा ह्ठ | 

'पर यदि तू मलीमांति अपनी परीक्षा करेगा तो तुमे माद्म होगा 
कि तुम्में जगन्‌ एवं मनुष्य को सन्तुष्ठ करने की असार 
वासना अब भी जीवित है| 

जब दूं तुच्च उममे जाने था अपने दोष के लिए अपमानित होने 


१३४ [ लिन्‍्दासहन में ईश्वर पर निर्भरता 


, के भय से अपने को छिपाता है तब स्पष्ट ही जाना जा सकता 
है कि तुममें सच्ची नम्रता नहीं आई है, न जगत्‌ के प्रति त 
पूर्णतः अनासक्त है। 

बत्स, त सावधानी के साथ मेरे आदेशों फा अनुसरण का इससे 
तू भलुष्य के हजारों निन्‍्दा-वाक्यों से भी विचलित न होगा। 
तेरे विरुद्ध जितनी कट्ठ वा्ें कद्दी जाती हों, त्‌ उनकी ओर 
ध्यान न दे और उन्हे घूलिवत्‌ समझ | इससे सारी निन्‍्दा 
मिलकर भी तेरा एक वाल वाँका न कर सकेगी ( 

किन्तु जिसका आध्यात्मिक जीवन पुष्ट नहीं है, जिसे ईश्वर दिखाई 
नहीं देता वह व्यक्ति निन्‍दा की साधारण वात से भी सहज 
ही ध्ुच्ध हो जाता है | जो पूरी तरह मुकपर ही निर्भर करते 
हैं बे।सम्पूण भय से मुक्त हो जाते हैं । 

मैं ही न्‍्यायी विचारक हूँ; में सबके हृदय के गुप्त तत्तों काविचार 
करता हूँ; मुझे निन्‍दा के सब गुप्त स्नोत भात्यम हैं। जो 
निन्दा--हानि--करता है।एसे में जानता हैं और जो सहन 
करे हैं उन्‍हें भी में जानता हूँ। 

मुझ से ही।उन्र सब वाक़्यों का जन्म होता है जो मलुष्य के 
अन्तःकरण की गुप्त चिन्ता को।प्रकाशित करते हैं | यह सब 
मेरी ही अनुमति के अनुसार घटित होता है । में दोषी और 
निर्दोष का विचार कहूँगा किन्तु गुप्त विचार-द्वारा पहले दोनों 
को अपनी परीक्षा करने का अवसर मैं देता हैँ । 

अजुध्य के साक्ष्य से प्रायः भ्रम पैदा हो जाता है किन्तु मेरा 


तिशेय सद्दा और न्यायपूर्ण 
अयी क जही शा होता है, स्थिर रहता है और 


जीवन-सूत्र ] र् 


मेरा विचार सबके लिए गुप्त और रहस्यपूर्ण है; बहुव थोड़े लोगों 
को विशेष अवसरों पर थोड़ा-बहुत उसका पता लगवा है। 

जो सच्चे आत्म-त्ञानी हैं, मिन्‍्होंने मुके पूर्णतः आंत्मापेण कर 
दिया है वे प्रत्येक वाव में ईश्वर की इच्छा देखते हैं, इसलिए 
व्याकुल नहीं होते । यदि उन पर किसी मूठे दोष का आरोप 
कभी किया जावा दै तो भी वे उधर ध्यान नहीं देते । यदि 
प्रमाण से निर्दोवता सिद्ध दो जाय वो भी वे उल्सित 
नहीं होते। 

मैं कभी बाहरी दृष्टि से, वादरी थातों को लेकर, विचार नहीं 
करवा, लोगों के हृदय को देखा हूँ । इसीलिए मनुष्य के 
विचार से जो प्रशंसनोय गिना जाता है वह अनेक बार 
मेरी दृष्टि से निन्दनीय होता है । 

“हे भ्रमलु, हे मेरे खामी, तू ही सच्चा विचारक है। तू मनुष्यों 
की दुवंलता भोर दुष्टता को जानता है। तू द्वी मेरा बल है; 
तू ही मेरी आशा है । 

जो-छुछ में नहीं जानता, वह तुमे मादूम है इसलिए निन्दिव होने 
पर भी शास्तिपूर्वक मुझे जीवन ब्रिताना उचित है। 

है नाथ, इस सम्बन्ध में यदि मुझसे कुछ अन्यथा व्यवहार हुआ 
हो तो दया करके उठते तू क्षमा कर और आगे आनेवाली 


परीक्षाओं में अविचलित रह सक्ूँ, ऐसो शक्ति छुमे अदान 
कर 0 


३१ ) 
अनन्त जीवन के लिए कष्ट सहन 

वत्प, तने मेरे लिए जो श्रम भर्गीकार किया है; उसमें थक कर 
मत बैठ । देख, दुः!ख-कष्ट कही तुमे नीचे न गिरा दें । यदि 
हृ ध्यान खत्तेगा तो मेरी प्रतिज्ञा दर हालव में तुमे शक्ति 
और सान्सन प्रदाव करेगी। में तुमे परिमाणातीत पुररकार 
प्रदात कर सकता हूँ। तुमे अधिक दिन तक कष्ट और 
दुःख का भार नहीं उठाना पढ़ेगा । धीरज रख भर प्रतीक्षा 
कर। शीघ्र द्वी तेरे समस्त दुःखों का नाश हो जायगा। 

एक समय ऐसा आवेगा जब सारे दुःख-कष्ट और अशान्ति का 
अन्त हो जायगा। उसमें थोड़ा ही विलम्ब है, समव-चक्र 
घूमते क्‍या देर तगती है ९ 

परे द्राता-उपव॒त में तू जो परिश्रम कर रहा है उसे उद्योगपूवेक 
करता जा । तेरे परिश्रम का पुरूकार मैं स्वय॑ हूँ । 

तू तिख,पढ़, गाशशोक कर, नीरव रह, प्राथंना ऋर तथा आपदाओ 
को पीर की तरह सहन कर । अनन्त जीवन इन सब थुद्धों 
बरन्‌ इनसे भी घोखतर युद्धों-द्वारा ही प्राप्त होता है। 

मै जाबता हूँ, एक दिन तुमे शान्ति मिलेगी । उप समय ने दिन 
रेगा, न रात | केवल अनन्त प्रकाश, असीम उन्ज्वलंता, 
स्थायो शान्ति और चिर-विश्राम हो रह जायगा । उस समय 
तुमे यह कहने छी आवश्यकता न पड़ेगी कि “इस लश्नर 
शरीर से मेरा उद्धार कौन करेगा १”? सत्यु दूर जा गिरेगी, 


जतारण-हीन सास प्राप्त होगा, कोई चिन्ता नहीं होगी 
से सप आतन्दम॒य हो जांयगा । 
रे 
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अह्दा, उस उच्च नगरी में रहना कितना आनन्ददायक है । अरद्दा, 
अमरता का वह उच्ज्वज्ञ दिन, जिसे कोई रात अन्धकारमय 
नहीं बनाती और जहाँ सर्वोच्च सत्य सदा प्रकाशमान है, 
सब-छुछ आनन्द्मय, स्थिर और कभी (विरुद्ध दिशा में ), 
बदलने वाला नहीं है | वह दिन यदि एक बार हमारे सामने 
प्रकाशित हो जाग तो समस्त पार्थिव विषयों का वहीं अन्त 
हो जावा । 

ड्राय, हमारे जीवन में जो घुराइयाँ आ गई हैं. उन्तका अन्त कब 
होगा ९ कब में पाप की कष्टकर गुलामी से उद्धार पारऊँगा | 
दे प्रभु, कब में केवल तुममें ही मन लगाऊँगा ? कब में 
तुममें निमग्न होकर आनन्द्मय हो जाऊँगा १ कप 
मुक्ति के मांग की सारी वाधायें चकताचर हो जायँंगी और 
शरीर एव॑ आत्मा के सारे दोष दूर हो जायेंगे। कब में 
अचब्वल शान्ति, निरापद एवं निश्चित शान्ति, भीततर-आाहर 
की शान्ति--चारों ओर से अ्क्षरण रहने वाली शान्ति 

पाऊँगा। 
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हँ प्रशठुं, कब मैं तेरा अत्यक्ष दर्शन करूँगा १ है राजा, कब में 
तेरे स्वर्गीय राज्य की विभृंतियों को देख पार्ँगा ! कब में 
ंदेपांध रहरर तेरे राज्य का माधुय पान कर सकूँगा, जिसे 
से अपने प्रेमियों को सदा से पिलाता आया है। में दीन- 
हीन, शत्रुओं के देश में पढ़ गया हूँ जहाँ नित्य थुदध और 
हुढैंध से सामना करना पढ़ता है। दे स्वामी, तू ' मुझे इस 
अंवत्था में सान्तना दें, हमारे दुःख को कम कर | मेरे 
>प्रो्ण की नस-नस में तुमे पाने की उत्करठा भरी हुई दै। 
मैं संतार की सान्‍्त्वना नहीं चाहता, दुनिया जो कुछ मुझे 
दे सकती है, वह तो मुझे एक वोक लगवा है । 
मैं हहदेय के गम्भोर प्रदेश में तेरा संभोग करना चाहता हूँ किन्तु 
7» मंतुमेपकढ़ नहीं पाता | खर्गीय विषयों में लीन होने की 
भेरी' पढ़ी इच्छा है पर शारीरिक इच्छायें एवं अदम्य 
बासनायें मुझे सवंदा दुबैल एवं भारस्त बना देती हैं। 
मैं मन में सम्पूणें अनित्य विषयों के ऊपर उठने का संकल्प 
करता हैँ पर भरसक चेष्टा करने पर भी गिर पढ़ता हूँ । 
: मैं श्रेभागा अपने साथ ही युद्ध करता हूँ और अपने ही लिए 
कष्टदायक हो उठता हूँ। मेरी थ्ात्मा तो ऊँचे--बहुत 
ऊँचे' जाना चाहती है पर मेरा शरीर नीचे दी रहने की 
“ नेट करता है। हाथ, जब में दिव्य एवं विरस्थायों विषयों 
“का विचार करता हूँ और अपने को इतना दुबंल और 

... पति पाता हूँ तो हृदय में केसी व्यथा होती है ! 
हे मेरे ईश्वए] तू मुझ से दूर न हो और मेरी गलतियों के कारण 
: मुकी पृरित्याग न कर | हे नाथ, अपना बच्र गिरा. केर उन्हें 
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छिन्न-मिन्न कर; अपना वाण चलाकर मेरे अन्तःशबुओं 
की कहपना को व्यथे कर दे। 

हे दयामय, मेरी समत्त इन्द्रियों को संयत करके उन्हें अपनी 
ओर आकर्षित कर । जगत के सम्पूर्ण विषयों को मेरे मनसे 
विस्पृत होने दे और में शीघ्र सम्पूर पापपूण अमिल्ाषाओं 
का त्याग कर सझूँ, ऐसी शक्ति मुझे दे । 

हे नित्यस्थायी सत्य, मेरी सहायता कर जिससे नाना प्रकार के 
अहंंभाव मुमे विचलित न कर सकें। हे स्वर्गीय माहुये, 
मेरे पास आकर प्रकाशित हो और अपने श्रीमुस्र फे प्रकाश 
एवं सोन्दय से मेरी सम्पूरो अपवित्रता दूर कर दे । 

हे नाथ, हमें क्षमा कर और जब प्रार्थना के समय तेरे सिवा 
ओर कोई चिन्ता मेरे हृदय में आवे तो मेरे साथ '॒म्ता का 
व्यवहार कर और मुमे घीरज दे । में सचमुच ही अनेक 
चिन्ताओं से कातर हो उठता हूँ। अनेक बार जहाँ मेरा 
शरोर रहता है, वहाँ मेरा मन नहीं रहता, वह अन्य 
स्थानों पर दौढ़ता रहता है। जहाँ मेरे विचार रहते हैं, में 
भी वहीं रहता हूँ ओर मेरी भ्रवृत्ति जिस रास्ते पर दौड़ती 
है, मेरे विचार भी उसी रास्ते पर दौढ़ते हैं। जो वात छत 
देती है या अभ्यास के कारण मुझे संतुष्ट करती है, वह 
जल्द मेरे मन में त्रा जाती है | इसीलिए दे सत्य-स्वहप, 
० का दी कहा है--“जहाँ तेरा घन है, वहीं ते 
मत है ।? 

यदि में सगे को चाहता हूँ तो स्वर्गीय चस्तुओं पर विज़ार करने 
में सुके असन्‍नता होती है। यदि मैं दुनिया को चाहता हैँ वो 
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ढुनिया के सुछों में सुद्ली होता--भूल जाता-हैं और 
उसके दुःखों में दुःखी होता हूँ। यदि में शरीर को प्यार 
करता हूँ तो प्रायः उन्दीं विषयों की चिन्ता करता हूँ जो 
शरीर से सम्बन्ध रखती हैं। यदि में आत्मा को प्यार करता 
हूँ तो आध्यात्मिक वस्तुओं फे बारे में विचार करने में एक 
प्रफार का आहलाद होता है। जिस चीज़ को मैं प्यार करता 
हूँ उसी के बारे में वोलने और सुनने की इच्छा करता हूँ 
और उसी की चिन्ता मेरे हृदय में निवास करती है। 
किन्तु हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जो तेरे लिए सम्पूरें जगत्‌ 
से अनासक्त हो जादा है, अपने स्वभाव को संयत रखता 
है और आत्म-शक्ति से सम्पूण शारीरिक अमिलाषाओं 
को विजय कर लेवा है। ऐसी अवस्था में ही वह स्थिरचित्त 
होकर तेरे एद्देश्य में “अपनी चलि चढ़ाता हैं और 


अन्तर-वाह्य सव को सकल कामनाओं से रहित करके 
तुम में ही स्थित हो जाता है। 
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वत्स, जिस सीमा तक कोई आत्म-त्याग करेगा, उस सीमा तक 
। सम अ्प्त होगा । 
जैसे बाह्य विषयों में कामना श॒न्‍्य हो जाने पर आन्तरिक शान्वि 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हृदय से त्याग काने पर तू, 
मुमे प्राप्त करेगा । मेरा आदेश है कि तू तर्क और विवाद 
का त्याय करके मेरी इच्छा के अधीन रह कह (ूर्रावया 
मुझे आत्मापंण कर । 
वत्स, सेरा अनुगमनाकर क्योंकि मैं ही सागे, सत्य और, जीवन 
हैँ । याद रख, मनुष्य मांगे के विन्ा ठीक स्थान पर पहुँच 
नहीं सकता, सत्य के विना जान नहीं सकता और जीवन 
के विना जी नहीं सकता | 
मैं ही मार्ग हैँ, मेरा अच्ुगमन कर। मैं ही सत्य हैं, झुक में 
श्रद्धा कर। मैं ही जीवन हूँ, शुमत में अपनी 
आशाओं को नियोजित कर। में श्रप्नान्त पथ हूँ, में अमिद 
सत्य हैँ, में अनन्त जीवन हूँ । में ही सव से सरल पथ हैं 
में ही सर्वोच्च सत्य हूँ और में ही प्रकृत, भानन्दमव 
और अरूृष्ट जीवन हूँ । 
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यदि तू मेरे साग से चलेगा तो उसके ह्वाग तू सत्य को जाब 
सढ़ेग़ा और सत्य तुमे मुक्त करेगा और तू अनन्त जीवन 
लाभ कर सकेगा । 

बत्स, यदि तू इस जीवन को पाना चाहता है तो मेरी आज्ञाओं 
का पालन कर | 
यदि सत्य को जानना चाहता है तो मुझमें विश्वास कर। 
यदि धिद्ध (पूर्ण) होना चाइता है तो तेरे पास जो कुछ है 
उसका त्याग कर । 
यदि मेरा भक्त होना चाहता है तो मुझे पणतः आत्मापण 
कर | 
यदि जीवन धन्य करना चाहता है तो इस (सांसारिक ) 
जीवन को तुच्छ समझ । 

हे प्रभु, तेरा मागे कठिन है वो भी मैं उस पर चहँँगा, मुमे शक्ति 
दे । में तो अति श्रुद्र हूँ । स्वामी की अपेज्ञा दास ओर गुरु 
की अपेक्षा शिष्य तो सदा द्वी छोटा है। 

दयामय, अपने दास का पवित्र जीवन के अनुशीलन और 
अनुसरण में अभ्यत्त होने दे। इसी में मेरा उद्धार है, 
क्योंकि इसी से में पवित्रता लाभ कर सकूँगा | 

वत्स, जितना तने पढ़ा या जाना है. यदि उसी का पालव कर तो 
तू बहुत सुखो हो सफेगा। 

जो कोई मेरी आज्ञा छुनकर उसका पालन करता है वही मुमे 
प्रेम फरता है। उसी को मैं प्रेम करता हूँ और उसी के. 
निकट अपने को प्रकाशित फरता हूँ । 
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चत्स, आतन्द के समय अधिक शान्ति एवं भक्ति प्रकट करने 
की श्पेत्ञा, दुःख के समय पैय॑ एवं नम्नता मेरे निकट 
अधिक संवोषजनक है । 

अपने विरुद्ध कही गई छोटी-छोटी धातों के लिए तू इपनाव्यथित 
क्षयों होता है १ यदि इससे भी फ्ठोर बातें कह्दी जायें तो 
भी दुखित और विचलित होना तेरे लिए उचित नहीं | 

तू निराश न हो, तेरे जीवन में यह कोई नह घटवा नहीं है। 
अनेक वार तू दुःख रठा चुका है और जबतक जीवित रहेगा 
वबतक अनेक वार ऐसी घटनायें होवी रहेंगी । 

जब प्रतिकूल घटनायें नहीं घटती, तेरे साहस सें कमी नहीं 
शावी । इस समय तो तू सत्तरामशे दे सकता है; अपने 
शब्द से दूसरों फो सवल कर सकता है फ़िन्तु जिस समय 
कोई दुःश्न-फष्ट तेरे द्वार पर हृठात्‌ उपस्यित द्वोचा है, जब 
तू प्रतिकूल घटनाओं के कारण दु.खी द्वोवा है तब तू विल- 
कुल दी दुर्बल और इतबुद्धि हो जाता है। 

चेत्स, देख तेरी डुवेशता कैसी प्रवल है; सामान्य घटनाओं, 
आमूली परीक्षाओं के आते ही वाइर निकल पढ़ती है। 

किन्तु याद रख, यह सब परीता तेरे कल्याण के लिए ही होती 
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है इसलिए जब कोई ऐसी दु/खद या प्रतिकूल घटना घटे 
ऐे जहाँतक सम्भव हो ददृतापूबंक उस दुबेलता को तू हृदय 
से उखाड़ फ्रेकने के लिए कमर कस ले और दुःख से यदि 
तेरा चित्त चंचल द्वो उठे तो इसके लिए तू निराश न हो, 
ओऔर देरतक श्रपने को व्याकुल नहोने दे। यदि तू आनन्द- 
पूषेक ऐसी परीक्षाओं को सहन न कर सके तो शान्ति एवं 
धीरज के साथ उन्हे सहन कर। 

चैये के साथ फष्टों को सहन करने की बात सुनने में तुझे कढ़वी 
लगेगी या उसे सुनकर तुमे क्रोध आयेगा, फिर भी आत्म- 
दसन का अशभ्यास कर । कोई अनुचित बात तेरे मुँह से न 
निकले, इसका सदा ध्यान रख | 

जो आँधी इस समय तेरे मन में उठ रही है, पद शीघ्र ही शान्त 
हो जायगी और भगवान्‌ की कृपा से तेरे।हदय के सब 
दुःख मधुर हो जायेंगे। 

मैं सदा तेरे पास बतमान और जाप्रत हूँ । पूर्णतः आत्मापंण 
करके ( भक्तिपूवंक ) पुकारने वालों के लिए में सदा सद्दा- 
यता करने एवं सान्तवना देने के लिए प्रस्तुत र्ता हूँ | 

भन फो शान्त रख, धीरज धारण कर और अधिक सदन करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रह । 

यदि तेरे मन में यदद आता है कि ' में सवंदा ही कष्ट पाता रखता 
हैँ और बढ़े प्रलोभनों एवं परीक्षाओं में पड़ गया हूँ” तो भी 
इसे भलिभाँति समझ ले कि तू भगवान्‌ की ऋषा से सवंथा 
वंचित नहीं दो गया है। हाँ, यदद अवश्य है कि तू भलुष्य 
है, मांसमय है, रेथर नह )। 


जीपनसत्र ] श्ष्ई 


शोकार्च लोगों फो में ही नि्िष्नता एवं खत्थता प्रदान करता 
हैं और जो मेरे सामने अपनी दुवलता छीकार करते हैं 
उन्‍हें में ही दिव्य जीवन को भोर ७ठाता हूँ । 

/ हे प्रमु, तेरे शब्द मंगलकारो हैं | वे मघु से भी मोठे और 
झुखादु हैं। यदि तू अपन पवित्र वाक्यों से मुमे सान्‍लना 
न प्रदान फरवा तो ऐसे कठिन ठु.ख एवं क्लेश में में क्या 
करता 

हे प्रभु, मेरी अन्तिम भ्रवस्था जिससे उत्तम हो और इस संसार 
से प्रस्थान फे समय मेरा पथ सुगम हो, ऐसी कृपा कर। है 
खांमी, मेरी ओर ध्यान दे और तेरे पास तक जो मांगे 
जाता है उसपर मुझे ले चल (” 


[३६ ] 
यह तो मानवी राग है ! 
पत्स, भनुष्य-्मात्र का खमाव है. कि किसी न किसी सन्त या 
मद्दात्मा की ओर वे अधिक आकर्षित हो जाते हैं और 
उसकी प्रशंसा में द्वी लग जाते हैं किन्तु इससे भी अनेक 
बार ईश्वर-प्रेम फी अपेक्षा मनुष्य के प्रति आसक्ति दी अधिक 
व्यक्त होती है। । 
मैंने ही सव पविन्न सन्‍्तों का तिर्माण, किया है; मैंने ही अपनी 
कृपा से उन्‍हें धन्य किया है, मेने दी उन्हे के चा उठाया है। 
मुके प्रत्येक का यथा मूल्य और योग्यता मालूम है; में ही अपने 
मधुर आशोवोद से रास्ता दिखाता हूँ। सन्तों ने मुझे मनो- 
नीत नहीं किया है, मेंने सन्‍तों को मनोनीत किया दै। 
जें ही अपनी विभूतियों से उनका आवाहन करता हूँ; में ही 
अपनी कृपा से उन्‍हें आाकषित करता हूँ और में ही अनेक 
परीक्षाओं एवं प्रलोभनों से उनका उद्धार करता हैं।..' 
में ही उनके हृदय में गौरवपूर सान्वना कीचपो करता हैँ; में दी 
सदा उन्हें सत्कम में लगाता हैँ; में ही उन्हे थैये का मुकुट 
पहनावा हूँ । 
मैं उनमें से प्रथम को जानता हूँ और अन्तिम को भी जानता हूँ 
, लैकिन मैं तो, उनमें से सभी को असीम प्रेम से आलिगन 
फरता हूँ । इसलिए जो,कोई मेरे किसी च्ुद्रतम, भक्त की 


ञ्ी पन-सूत्र ] र्ध्य 


अवज्ञा करता है, वह बढ़े की भी इज्जत नहीं करता । मेरे 
किसी तालये से ही श्लुद्र एवं महान दोनों को पढ़ 

* किया है! है 

जो कोई सन्पों या महापुरुषों में से एक की भी निन्‍्दा करता है 
बद मेरी तथा मेरे सब भक्तों को मिन्‍्दा करता है । इने 
सब का एक ही प्रेम-वंधन है; इनकी भावना एक है वश 
ये सब एकता एवं प्रेम के सूत्र में बँधे हुए हैं । 

सब सन्त अपने सकल शुझणों की अपेक्षा मुझे ही अधिक प्रेम 
करते हैं और स्वार्थ एव आत्मश्रेम से दूर रहने के कारण 
झुमे शीघ्र भात्मार्पण कर पाते हैं। वे मुझे ही से सिद्धियो 
का मूल मानकर भुममें द्वी आश्रय एवं विश्राम महण 
करते हैं । 

अगत्‌ में कोई चीज़ भी उनको भुझसते हटाकर दूसरी ओर नहीं 
ले जा सकती । कोई भी पदार्थ उन्हें पराजित नहों कर 
सकता क्योंकि नित्यस्थायी सत्य से पूर्ण होकर उसके हृदय 
में कभी न घुसनेवाली भ्रेम की अग्नि जलती है। 

जो लोग स्वार्थ को छोड़ दूसरी वत्तुओं को प्रेम नहीं कर पाए, 

' ऐसे सांसारिक बुद्धि के व्यक्ति भगवद्धक्तों एवं सन्‍्तों कै 
विषय में तक-वितक करते हैं; यद्द अनुचित है। ऐसे होग 
नित्यत्थायी सत्य का विचार अपनी कल्पना के अहुसार- 
अतिरंजित करके करते हैं। ऐसे व्यक्ति मानवी राग फै 
कारण किसी मनुष्य की ओर अधिक लिंच जाते हैं और मिस 
प्रकार वह संसार को देखते हैं, उसी प्रकार गूद श्राष्यात्मिक 
बातों की भी कर्पना कर लेते हैं । 


१८६ [यह तो मानवी राग है !' 


योगो एवं महापुरुष समाधित्थ दो अपनी प्रकाशमय चित्शक्ति 
से जिस सत्य का अनुभव करते हैं उस के पास तक अपूर्णी 

५ वाझिक मनुष्यों की करपना पहुँच नहीं सकती । 

इसलिए है वत्स, मिथ्या छुतूहल फे लिए अपने ज्ञान एवं अधि- 
कार की सीमा से बाहर की किसी वस्तु में हस्तक्षेप न 
कर | कौन अधिक पवित्र है, फोन दिव्य आनन्द-राज्य के 
निवासियों में सर्वेश्रेष्ठ है, इसके विवाद में न पढ़ । तू इस 
तके-वितक से दूर रहकर यद्द देख कि तेरे अन्दर आध्या- 
त्मिकता का कैसी कमी है और पापमयी वासनाओं की 
कैसी अधिकता है। इससे तू मेरे निकट शीघ्र पहुँचने में 
समर्थ होगा। 

जो पवित्र हैं, सन्त हैं वे अपने गुणों पर फलते नहीं। वे अपनी 
उत्तमता का स्रोत मुके ही मानकर मुझको ही आत्मापंण 
करते हैं । वे मेरे प्रति सदा दो भेम और आनन्द से परि- 
पूणे रहते हैं । उन्हें छुख का अभाव नहीं होता; अभाव हो 
भी नहीं सकता । 


[४० ] 
ईश्वर-निभरता 

दे प्रभु, इस जीवन में मेरे आश्रय का दूसरा कौन स्थान है! 
संगलमय, क्या तू हो मेरे सन्तोष का स्लोत नहीं है? हेरे 
सिवा आर कहाँ मेरा संगल होगा १ जवतक तू उपस्थित है 
मेरा अकल्याण क्यों होगा ९ 

तुके छोड़ कर घनवान्‌ होने की अपेक्षा तेरे साथ दरिद्र होना ही 
मेरे लिए सुखदायक है । तुमे छोड़ खगे में रहने की अपेता 
तेरे साथ पृथ्वी का यात्री बना रहना मेरे लिए' अधिक 
सुखद है । जहाँ तू है, वहीं खगे है; जहाँ तू वहीं है वहाँ 
मृत्यु और नरक है। 

तू ही भेरी श्रा्न॑त्षा है इसलिए आण के समत्त उच्छवास और 
व्याकुनता के साथ तेरे लिए रोना, तड़पना और श्रार्थना 
करना श्रावश्यक है | 

दे खामी, तेरे तिवा और ढिसी में मेरा पूर्ण विश्वास नहीं है । 
तू ईं मेरी भ्राशा है, तू ही मेत साहस है, तू ही मेरी 
सान्लना है और हर अवस्था में तू ही मेशा परम वंघु है। 


१६१ | ईशर-निर्भरता 


संसार में और सब तो अपने खाथों में लगे हुए हैं, केवल तू दी 
मे प्रात है; फेवल ते ही मेरी उन्नति की कामना करता 
और विभिन्‍न अनुक्षून-प्रतिकूल घटनाओं द्वारा मेरा मंगल 
साधन करता है । मेरे जीवन में नाता प्रकार के हुःख एवं 
प्रतोभन भ्ाते हैं पर वे सब्र मेरे हो कल्याण के लिए । 

है प्रभु, तुम में ही मैंने अपनी सारी आशा स्थापित को है, जो 
कुछ मेरा कद्दा जा सकता है वह सब में तुमे अपण करता 
हूँ; पेरे सिवा जो कुछ है वह सपर चंचल और शत्तिद्ीन है। 

है नाथ, ऐेरी कृपा, अनू कूशता, सहायता, शक्ति और सान्‍्वना 
बिना संसार में सत्रकुछ्ठ दुलभ है । व्‌ समस्त उत्तमता का 
आएफर है, तू द्वी जीवन की उच्चता है, तू हो प्रज्ञा की 
गम्मीरता है इसत्तिए तममें ही अपनी आशा स्थापित 
करता हूँ । हे पिता, मेरे अन्यश्रप्लुओं को खोलरे, अपने 
आशीवोद के अमृत से मेरे अन्तःकरण को ठप्त एवं पवित्र 
कर जिससे वह तेरी स्थायी सदिसा का मन्दिर बन जाय ) 
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